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न पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहत ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस झा जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 
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प्रतिभा-प्रकाशन-सन्दिर-दिल्ली 

§ केअथ ` 
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श्री चिरंजीलाल, एकाकी, बी० ए० 
प्रतिभा-प्रकाशन-मन्दिर। 
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$ इ) त्म-निवेदन 


| कवि की माँति आलोचक भी अपने हृदय के रसको अपने 
` तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है | वह अपने आस्वाद-सुख 
| में अपने पाठकों को भी साझीदार बनाने के लिए उत्सुक रहता 
| है। इसको आलोचक की उदारता कहना तो शाब्द का दुरुपयोग 
_ होगो क्योंकि, पहले तो बचने कि दरिद्रता और दूसरे जब 
लिखित वर्धन अर्थ और यश दोनों का ( आज-कल छुछ क्रम- 
विपर्यय हो गया है, यशसे से पहले अर्थकृते आता है ) सम्पादन 
` हो जाता है, फिर उदारता कैसी ? हाँ ! आत्माभिव्यक्ति की 
। अदम्य आवश्यकता जिसको गोस्वासीजी ने स्वान्तः सुखाय 
कहा है अवश्य एक उच्चतर कारण हो सकता है। यह प्रश्नि 
। मुझ मैं भी थोड़ी-बहुत मात्रा में है किन्तु इसकें वश मैंने बहुत 
ॐची उड़ान नहीं ली है | उतनी शक्ति ओर योग्यता भी नहीं है। 
स्वान्तः सुखाय’ के सांथ 'वालांनां घोधाय' का हर जगह ध्यान 
रक्खा है इस में कचिदन्यतोऽपि क्या अधिकांशतः अन्यतोऽपि है 
| किन्तु थोड़ा-बहुत अपना भी है। 'पराया माल अपना? अभाने- 
बालों की भाँति अथं निजः परोबेति की लघुचेतसां गणना को 
छोड़कर सारी सामग्री को सुपाच्य बनाकर में अपने विद्यार्थी 
पाठकों की भेंट करता हूँ. । 
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अबुक्कमं 


7“ ? वीर-क्रवि चन्द्वरदाई 
” २ सन्त कबीर 
. ` „३ सूफी कवि-मलिक मुहम्मद जायसी “ 
> ` ४ विद्यापति का हिन्दी-ाहित्य में स्थान 
. रसिक भक्त-महात्मा सूरदास 
y, ६ रामभक्त-गोस्वांमी तुलसीदास ~ 
७ आचार्य कवि-केशवदास ~ 
८ रसिक कवि बिहारीलाल 
& नवयुग के वैतालिक-भारतेन्ढु हरिश्चन्द्र 
१० रामोपासक राष्ट्रीय कवि श्री सैथिलीशरण गुप्त 
११ छायवाद-रहस्यवाद्‌ 
१ जयशङ्करप्रसाद > 
२ सूर्यकान्त त्रिपाठी, “निराला” 
३ सुमित्रानन्दन पंत 
४ महादेवी वमौ : 
४ प्रयतिवाद्‌ ~ 
४ १२ वैदेही बनबास--एक संत्तिप्र समीक्षा 
१३ रल्नाकरजी का उद्धव शतक 
४ नन्द्दासजी का भेंघर-गीत 
१५ परशिष्ट १. 
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Lg नि So पूछ पक कल Ei ठ 
[हुन्दा-्काव्यनवनशा 
` वीर-कवि-चन्द वरदा 


— bse! 
वीर गाथा काल--अपश्रशा काल के अन्त में जव हिन्दी 
का जन्म हो रहा था उस समय देश की राजनीतिक स्थिति में 
क विशेष परिवर्तेन आ चला था। हर्षवर्धन की सत्यु 
( संत्‌ ७०४ ) के साथ गुप्त साञ्राज्य का अन्त हो चुक्रा था | 


) 
5 
re 


आदि पश्चिमी प्रदेशों में हिन्दुत्व के गढ़ प्रतिष्ठित तो थे किन्तु 
देश में एकसूत्रता के अभाव के कारण गहरबार चौहान, चंदेल, 
परिहार, सोलंकी आदि राजपूत राजाओं की प्रतिह्वन्द्विता बढ़ 
चली थी । वे एक दूसरे की अविब्व॒द्धि नहीं देख सकते थे। इसी 
संगठन के अभावके कारण मुसजमानों के आक्रमण और भी 
जोर पकड़ने लगे थे | फिर भी राजालोग अपने पारस्परिक छेष 
के शमन करने में असमर्थ रहे । युद्ध करना ही "त्तात्र धसं और 
मोक्ष का चरम साधन समभा जाता था। वे इस बात का 
ख्याल नहीं करते थे कि युद्ध किस के विरुद्ध हो रहा है ओर 
उससे देश की संगठित शक्ति ओर बल का कितना हवास होगा। 
चे अपनी वैयक्तिक आन-बान-शान के सामने जातीय बल की 
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र्‌ हिन्दी-काऽ्य-विसश 


ही लड़ाइ हा पड़ी था 


। युद्ध ही दवाइक सम्बन्धों का 


i 
/7 
} 


देता कवि-कसे की इतिकर्तव्य 
ड 


३९३ 
खाते ड+का ही गाते थे। बोर-गाथा काल में दिल्‍ली और कक्षो 
के राजपरिवार कवियों की प्रतिभा जामत करने के बिरे 


Dr Lor gS ($ 
एसी रथात मजो साहत्य रचा गया उसमें युद्ध 
८ ~ 4 
अकार सुनाई एड़ना स्वाभाविक ही थी। साहित्य तत्कालीन 
समाज का प्रतिदि व होता ही है। उस समय साहित्य लें ८ फेर 
रस की छाप अ ङ्च 


स पह श श्वङ्गार मी पुट रहता था क्यों 
कि कलह के कारणां से ( ज़र, अमीन, जन? ) उन दिनों जन 
अथात्‌ स्त्रां का झुख स्थान था। स्त्री कविता का दरश 
त्मक सम्वन्ध को जाग्रत करने सें एक दि दीपन का काम 
करती ८। गारी के आक्रमण का कारण भ॑ एक स्त्री ( चित्र 
रखा) ही थी जिसके ( पठान) पति ने गोरी से भाग कश्‌ 


४०नीराज के यहाँ शरण ली थी। स्त्रियों के सम्बन्ध से ग्रसद्घ 


वश -्शङ्गारेक व्शन आ जाते थे। स्त्री के प्रति आकर्षण 7 


उत्पन्न करने क लिए उसके सोन्द द्य आर नखनशख का वणन 


भी होता था। शङ्गार बीर रस का अङ्ग बनकर आता था। | 


संच्षेप में हम कह सकते हैं ~ ॐ हम कह सकते हैं बीर-गाथा का काल 
रस का आंधान्य रहता था ओर प्रासङ्घिक रूप से 


२ +++ ४ 
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पर्‌ लड़ाई सोल ले | 


के काब्यों में बीर | 
अज्ञार का. | 
साय नवमा अट रहता था । थे मन्थ प्रायः ओजगुण प्रधान शायः भजणुण प्रधान राजपूताना | 

डिङ्गल भाषा में लिखे जाते थे। इन में मुक्तक 


श्र i ER) |; ४ NO 


wt 
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' दीर कवि चन्द बरदाई ३ 
} त्र जह न _ 
j रासां आर प्र ES T जसं एड ज रासा दोना प्रकार के 
काव्य पाये जाते हैं । 
F चन्द्‌ का ज३न-नुत्त-जनश्रुति के अङुसार प्रथ्वीराज ओर 
` चन्दका जन्स ओर सरण एक साथ हुआ। प्रथ्वीराज का 
जन्म संवत १२०% में माना जाता है। यही चन्द्‌ वरदाई का \ 
| जनन्‍्म-संबत्‌ कहा जा सकता है। दिन्दी साहित्य का फासीसी 
HE गाल ती भी इसी संबत्‌ को मानता है. किन्तु 
| 


ए, 
मिश्रवन्धुओं का कथन है कि चन्द प्रथ्वोराज से कुछ बड़े थे 
.। आर इसालए उनको सलाह का आधिक मान था ओर दसरी 


श यह्‌ है कि प्रथ्वीराज की बहन प्रथा कअर के विवाह के ३ 
' समयतंकचन्द्‌ का पुत्र इतना गणी ओर प्रख्यात.हो चका 
था कि राबल समरसिह ने हठपूर्वक उसे दहेज में मांगा था। 
| उस समय चन्द्‌ के लड़के की उमर २४ के लगभग होगी प्रथा | 
वाइ चन्द्‌ के लड़के का बड़ा आदर करती थीं। उसका उल्लेख 


रासों में इल प्रकार आया है। “चन्दर सुतन कवि जल्ह असुर 
सुर सन सोह! | इछ आधार पर {सश्रबन्धु चन्द और प्रथ्नीर! 
को आयु में मायः :२३ बर्ष का अन्तर सानते हैं । इस हिसाब 


चन्दर की जन्म तिथि ११५३ के आस-पास बेठती है । हः 
चन्द्‌ का जन्म लाहोर सें हुआ थां। पीछे से यह अजमेर | 


58598 22 Do IR SRR 


अंर्‌ फिर दिली रहने लगे थे। इनके पिता वेश जगात 
गात्र के ्ह्मभट्ट थे । साहित्य लहरी के अनुसार सूरदासजी फो 
इन्हीं के वंशज थे | | ङ 

\ 3 


चन्द प्रथ्बीराज के राजकचि ही नहीं थे वरन्‌ उनके सखा 
आर सामन्त भी थे | पृथ्वीराज ने नागोर बसाया था, वहीं चन्द | 

को उन्होंने बहुत सी ओूमि दी ओर वहीं उनके वंशज अब भी रहते 

है | चन्द्‌ जेसे कलम के शूर थे वैसे ही वे रण में तलवार के भी 
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{ रे गुजर गाँवार ! राजले सन्त न हाइ। 
| 


अप सर छिञ्ञो नृपति कोन कारज यह जोइ ॥ । 
राज दरवार में चन्द का बड़ा मान था। एक बार वे तीर्थ 
यात्रा के लिए द्वारिकापुरी गये थे, ओर जब ये चिंतोड़ होकर- 
निकले तब प्रथ्वीराज की बहन प्रथा कुंआर इनके डेरे पर बहन | - 
के नाते मिलने आई । श्र | 
जब शहाबहीन गोरी प्रथ्वीराज को कैद कर के ले गये थे ! 
ओर वहाँ उनकी आँखे निकलवाली थीं चन्द भी साधू का. 
भेष रख कर गजनी पहुँच गये थे। गजनी जाते समय वाण भट्ट 
की भाँति वे अपना अधूरा ग्रन्थ एथ्वीराज रासो 'जल्हन को! ` 
पूरा करने के लिए सांप गये थे। उसका उल्लेख रासो में इस 


` प्रकार है: रे 
| पुस्तक जल्हन ह॒त्थ दे चलि गञ्जन नूप काज? 
ब जव एक बार गजनी के दरयार में खेल-तसाशे हो रहे थे | _ 
र चन्द ने गोरी से प्रथ्वीराज के शब्द्‌-भेदी बाण चलाने की! - 


हुकुम हुआ। चन्द्‌ के इशारे पर प्रथ्वीराज ने गोरी के बाण मार | 
दिया और उसी समय चन्द्‌ ने अपने चूड़े से कटार निकाल कर 
प्रथ्वोराज को दे दिया। एश्वीराज ने आत्म-हत्या कर ली | तदु | 


में महाक्रवि का स्वाभि-भक्ति के निर्वाह में अन्त हआ।. 
रारो शाब्द का अर्थ-गार्ती द॒ तासी ने रासो शब्द: 
व्युत्पत्ति 'राजसूय से मांनी है। एकाद प्रति में प्रथ्ची 
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i बीर कबि चन्द्‌ बरदा 
|. | रासोका नाम एध्यीराज राजसू दिया गया है। कु 
इसकी उत्पत्ति रहस्य से मानते हैं| आचार्य शुल्लाजी के सत 


(3० 


की उत्पत्ति स्लायण शब्द से है। इस कथन की सार्थकता. 
सलदेव रासो के रचयितां नरपति बल्ह की निम्नोलिखित 
क्ति से भिलती है । 
नाल्द रसायण आरंभई सारदी तूठी ब्रह्म कुमारि। 
|  रात्तोद्ीमहृत्ता-एनल्ल एण्ड एन्टीक्रटीज आफ राज- 
स्थान के लेखक कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक में इस मन्थ का 
विशेष महत्व दिया है। टाड की छपा से ता रासो का इछ 
दिनों ऐसी तूती बोली कि सारे इतिहासज्ञों पर इसका आतकि 
जम गया ओर वह राजपूत इातहाल का सताधार समभा 
जाने लगा । टॉड साहब लिखते हैं 

fhe wars of Prithi Raj, his numerous and 
powerful tributaries, their abode and pedigrees 
mile the work of Chand invaluable as historic | 
and geographical memoranda, besides being 
treasures in mythology, manners and the ann- . 
als of the mind—Annals and Antiquities of 
._ _Rajstban 
ॐ __ अर्थात्‌ प्रथ्वीराज के युद्धों और अनेकों शक्तिशाली सामन्तो _ 
.. « के निवास-स्थान ओर वंशावालयाँ क बर्णन के कारण चन्द्र का _ 
ग्रन्थ एक अमूल्य ऐतिहासिक ओर भोगोलिक सारिणी का रूप 
_ धारण कर लेता है| इसके अतिरिक्त उसमें धांसक कथाओं; 


न 


र 


सर जाजे ग्रिय्सत ने भी इसके भाषा तथा काय सम्बन्धी 
एर बड़ा जार था & ।ञ्एवा न्तस प्रष्टा RF 
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ts EE क्‌ > यृ । 

i ६ हिन्दी-काव्य-विसशी 

9 ` ०2 5. Do न Cs स सेल 
ओए पूर्वी गोडीय लेखकों के बीच कां खाई का एक सात्र सेतु 


कहते है: 

‘If is the however of the greatest value to 
the student of phiiology for atpresent itis the 
only stepping stone available to European scho- 

Jars in the chasm between the lstest Prakrits 
end the eastern Gaudian authors, फ्ररांसीसी बिद्ठान 
गार्सी द्‌ ताझी ने सी चन्द को प्रसिद्ध इतिहास लेखक कहा है। 
राबर्ट लिज नाम के एक रूसी विद्वान ने सन्‌ १८३६ सें सेन्ट । 
पीटस घग सें इसके एक अंश का अनुबाद किया था। कर्नल 
` टाड ने इसके बहुत से अंश का अनुवाद किया है। मियर्सन ने 
लिखा है कि इसके छुछ-कुछ अंशो का सम्पादन डाक्टर वीम्ल 
ओर डाक्टर हानेले ने किया । बङ्गाल की रोयल एशियाटिक 
सोसाइटी ने इपे ऐतिहासिक समक कर इसके सम्पादन और 
प्रकाशत का आयोजन किया था और इसका थोड़ा-थोड़ा अंश 
उघके मुख-पत्र में निकलने लगा था| यदि उसकी प्रासाणिकता | 
सन्द्ह्‌ न ड जाता तो शायद यह्‌ कार्य चलता रहता और 
_पूरे रासो का अच्छा संस्करण हो जाता । 4 
रावो को प्र।म/शिकता 
न्द्ह आर- विशैध-- ठ न्ध द्ये 
सबसे दी हज ह अ कि 
वराजा श्यामत्नदान् | 
आर जाधएुर के कविराजा सुरारिदान ने उठाई थी लेकिन वह | 
उलके विदेशी प्रशंसकों के नक्कारखाने में तूती की आवाज की 
तरह विलीन होगई। जब तक टाडोबाच का खण्डन र 
a भूल- 
ऐेवाच से न हुआ तथ तक उसकी 'मरासाशिकता में सन्देह की | 
चा आगे न बढ़ सकी । डाक्टर बूलर महोदय ( D7. Bएh- | 
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रासो की प्रासाशिकता : ७ 
]87) ने सन्‌ १८६३ की अप्रेल्न में एशियाटिक सोसाइटी 
को लिखे हुए अपने पन्न में बतलाया था क्रि सच १२७४ 
में उनके द्वारा काश्मीर से प्राप्त की हुई जयानक कवि की 
पृथ्वीराज विज्ञय नास की भोज पत्र पर लिखी हुई पुम्तक का 
पूरा अध्ययन हो नया है ओर वह पुस्तक निश्चय रूप से प्रासा- 
शिक है। { ओमाजी ने अपने लेख में इस 'पत्र का अछ्ुवाद 
दिया है ) इसमें दी हुई चोहानों की बंशावली राखो में दी हुई 
वंशाबली से भिन्न है किन्तु बह बि० सं० १०३० और १२२५ के 
शिल्ञालेखाँ के अचुकूल है | इसलिए वे ( वूलर ) अपना सत उन 
लोगों के पच्च में देंगे जो उलको जाली समझते है। 

कविराजा श्यामलदान को अपने मत का एक प्रबल पक्षा- 
नुसोदक सिल गया । उन्होंने अपने सत्त को सबिस्तार प्रकाश 
सें लाने के लिये '्रथ्वीराज रहस्य की नवीनता? नाम की एक्र 
छोटी सी पुस्तक लिखी । इसके उत्तर सें पंडित _ब्रिष्शालाल 
पंछ्या ने “रासो की प्रथम संरक्ष’ नाम की पुस्तक लिखी जिस 
सें उन्होंने विक्रम संदत से ६० या पे पीछे चलने वाले 


एक अन्य संबत्‌ की कल्पना कर राशो की तिथियों को प्रामाणिक | 


सिद्ध करने का प्रयत्न किया । सिश्र-वन्धुओं ने सी अपने नवरत्न 
सेंरासो का पत्त-समर्थन किया। इस प्रकार वाद्‌-बिबाद 
चलता रहा ओर फिर प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता महामहोपाध्याय 
रायबहाढुर डाक्टर गोरीशङ्कर हीराचन्द ओभा ने अपनी 


युक्ति ओर तक के प्रवल श्रहारों हारा इसके ऊपर आक्रमण 


` किया। ओम जी की युक्तियों का सार देने से पूर्व पए्ड्याजी 


द्वाश प्रतिप्रादित अनन्द संबत फे सम्बन्ध में दो शब्द कह देना 
आवश्यक है ! 

अनन्द संवत्‌--एथ्वीराज रासो की तिथियाँ प्रायः इतिहास 
से नहीं मिलती । इस वात को उसके परम प्रशंसक कर्नल टॉड ने 
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र हिन्दी र 
भी स्वीकार किया दै और उससे १०० वर्ष जोइ कर ठीक करने | 
का प्रयत्न किया है किन्तु फिर भी उससे अन्तर रहा । १०० वर्ष | 
के जोड़ने से प्रथ्वीराज की सत्यु की तिथि ठीक नहीं बेठती । | 
१११४ जन्स तिथि + ४३ जीबन काल + १०० = १२५० निकलता _ 
है। किन्तु वास्तविक तिथि है ६२४६-६० वर्प का अन्तर पड़ता है। | i 
इसलिए १०० के स्थान मं ६० य[६१ जोड़ना चाहए। इस अन्तर 


A) i न A a ZN 


को टीक करने का सूत्र पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या को ' ' 
“छाक अनन्द? शब्दों से नीचे के दोहों सें मिल जाती है। इसी के | ` 
आधार पर उन्होंने नन्द्‌ संवत्‌ की कल्पना की इस कल्पना ' ' 

.._ से कम से कम कुछ तिथियों का अन्तर ठीक बैठ जाता है। 
` नीचे का दोहा एथ्वीराज की जम्म तिथि के सम्बन्ध में है। उ 


एकादस से पंच दह, विक्रम खाक डानन्द । ह 
तिहि. रिपु जयपुर हरन को थराज नरिंद ॥ 


ए 


इसदाइसे श्रनन्द का अथ लगाया गश हे ६० | बह इस | 

प्रकार से होता है अ=० तन्द=& नन्द नो हुए हैं। यह भी. 
कहा जाता है. नन्दों ने ६० वर्ष राज्य किया था वे लोग शद 
थे | उनके राज्य काल को गणना रखना क्षत्रिय गौरव फे विर 
`. था। इसविए अनन्द संवत्‌ में ० बये घट थे। इस दो 
में दिये हुए संवत्त्‌ में ६० जोड़ देने १२०५ संवत आ जाता र्‌ 
`` जिसको पण्ड्या जी इतिहास सम्मत 'मानते है आनन्द का 


अथध राहतसांशथात्‌ ६१ भी लगाया गया है । इसी प्रक र , र 
... प्रथ्वीराज के गोद लिए जाने, कन्नोज जाने तथा अन्तिम युद्ध | 
ट मे ११२२, ११५१ और ११४८ दिये हैं और ये संबत ` | 
नन्द्‌ संवत्‌ सान लेने से अर्थात्‌ ६० जोड़ देने से इतिहास के... 

संबतों से मेल खाते हैँ । एण्ड्या जी ने चित्तीर नरेश समरसिह र 


और उनकी महारानी प्रथा के पट्टे परवानो का उल्लेख कियाहै। 
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|; की प्रामाणिकता & 


उनमें सी अनन्द संवत के अनुकूल ` घटनाओं का समय दिया 
गया है । उन्होने यह भी बतलाया है कि बप्पा रावल के समय में 
सी इसी संवत्‌ का प्रयोग होता था । किन्तु इन पट्टे-परवानों के 
` पामाणिक होने में सन्देह किया गया है ओर ओमा जी ने ऐसी 
_„ तिथियाँ भी बतलाई है जिनमें अनंद संवत्‌ की कल्पना ठीक नहीं 
उ बेठती | प्रथ्बीराज विजय के हिसाब से जन्स-तिथि १२०४ या 
१२०६ भी ठीक नही हैं। उस समय प्रथ्वीराज का पिता सोमेश्‍वर 
' ` भी बालक था ।रासो के कुछ अन्य संवतों के वारे में ओझा जी 
' ने सन्देह प्रकट किया है | 
चाजौ के तथा अन्य विद्वानों के आक्षेप-ओमभाजी की 
` ' उक्तियों का संक्षिप्त सार नीचे दिया जोता है। 
र १- एथ्वीराज विजय में चन्दकचि का कोई उल्लेख नहीं 
है, उस पुस्तक के अनुसार प्रथ्वीराज के राजकवि प्रथ्वी भाट 
थे र कि चन्द्‌ । इसलिए चन्द पृथ्वीराज के समकालीन 
नहीं थे । 


F २-रासो सें परिहार, चालुक्य, परमार और चौहान 


` अग्निवंशी माने गये हैं । अन्य प्राचीन *शिल्लालेखों, प्रश्‍्बीराज 


वजय आर अन्था से सूयबंशां कहा है। चालुक्य चन्द्रवंश 


रासा स लिखा है कि प्रृथ्ाराज वि० सं० ११३८ में दिल्ली को 
गद्दी पर बँठा ओर उसी वष उसने खाटू के ज'गल से धन निकाला । 
समुद्र शिखर के यादव राजा विजयपाल की पुत्री पद्मावती से वि० सं० 
. ` १२३९ में उसने वित्राह किया, विक्रम संवत्‌ ११४१ में दक्षिण देशीय 


ज ` राजाओं ने कनोड देश की एक सुन्दरी वेश्या प्रथ्वीराज को अर्पण क । 
` | ये सारे संवत्‌ कल्पित हैं श्रनंद संवत्‌ मानने सेये स वत्‌ क्रमश 
` , १२२६, १२३० और १२३८ होते हैं तो भी वे निराधार ठहरते हैं 
कया कि इस समय तक प्रथ्वीराज गद्दी पर भी नहीं ब्रेठे थे” 
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i बतलाये गये हैं | यद्यपि आजकल यह क्षत्रिय अपने को अग्नि. अ 
बंशी मानते हैं तथापि सित्राय परमारों के औरों को इतिहासा 
अग्निवंशी नहीं मानता । चोहानों की उत्पत्ति के बारे में न | गर 
महाकाव्य में लिखा गया है कि ब्रह्माजी ने अपने पक्ष की राक्षसों हा 
से रक्षा करने के लिए सूर्य का ध्यान किया | वहाँ से एक बीर | राः 
पुरुष गिरा । वह चाहा हुआ था इसलिए चाहमान ( चौहन | सं 
कहलाया । रासो में उनको अग्निवंशी कहा गया है । [ 4 
३-ग्रथ्वीराज रासो में दी हुई चौहानों की वंशावली _ ब्द 
प्रथ्वीराज विजय की वंशावली से नहीं मिलती है। पृथ्वीराज | का 
= विजय की वंशावली विजोलिया के तथा अन्य शिलालेखों से कर 
मेल खाती है। है 
४-प्रथ्वीराज की माता का नाम प्रथ्वीराज रासो में | 
कमला है ओर प्रथ्वीराज विजय में कपू रदेवी है। हम्मीर ए 
महाकाव्य में भी उसका नाम कपू'रदेवी है। प्रथ्वीराज विजय | सद 
के हिसाब से प्रथ्वीराज की माता दिल्ली के राजा अनंगपाल | परः 
की पुत्री नहीं थी बरन त्रिपुरी के हैहयवंशी राजा तेजल की *-- 
पुत्री थी। ओफाजी का कहना है कि यदि प्रथ्वीराज रासो '* 
उस समय लिखी गया होता तो ऐसी भूल न होती। 
५४-शथ्वीराज की बहन प्रथाबाई के रावल समर सिंह से गे 
विवाह होने की बात कल्पित है, क्योंकि समरसिंह बहुत पीछे वीण 
इए । उनके नाम के शिलालेखों से विदित होता है कि वे प्रध्वी- पार 
' | राज की मृत्यु र १० ब Se जीवित थे । यह असम्मब है। हिट 
|; - 52 9 दा सा की अनेतिहासिकता जिसका दिग्दर्शन. 
क स, र सम्बन्ध में कराया जा चुका है । 
` ७- प्ृथ्याराज के अन हों SS 
न आ ह की अनैतिहासिकतां के 
Ct गत स्वयंवर तथा जयचन्दू 
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रासो की प्रामाणिकता ११ 


= और प्रथ्वीराळ की शत्रुता को कपोल-कल्पित बतलाते हैँ । 


स ८-प्रथ्चीराज और शहाबुद्दीन की मृत्यु का जो हाल दिया 
र गया है वह भी ऐतिहासिक नहीं है ।  'यह संपूर्ण कथन ऐति- 
रॉ हासिक दृष्टि से ठोक नहीं है, क्योंकि शहाबुद्दीन की मृत्यु प्थ्ची- 
र्‌ ' राज के हाथ से विक्रम संबत्‌ १२४६ में नहीं हुई किन्तु विक्रम 
| सं० १२६३ में चेत्र सुदी ३ को गकलरों के हाथ से हुई थी ।' 

` ६--भाषा की दृष्टि से भी ए्रथ्वीराज रासो सोलहरवी शता- 
नदी के पहले का नहीं । 'परथ्वीराज रासो में प्रति सैकड़ा दस 
ज फारसी शब्द पाये जाते हैं जो उसकी प्राचीनता सिद्ध नहीं 
से करते? इस बात पर ओकाजी के अतिरिक्त आचार्य शुक्ली ` 
' ` आदि भी विशेष बल देते हैं । 


| १०--ओभाजी के अतिरिक्त डाक्टर रामकुमार आदि ने 
| एक यह भी आक्षेप क्रिया है कि इसमें विनय-पत्रिका की भाँति 
' सव देवताओं की स्तुति है। इस पर विनय-पत्रिका का 


i f आच र 

क + वे लिखते हैं -- 

` सी तरह प्रथ्वीराज और जयचन्द की परस्पर लड़ाई ओर संयो- 

` ' गिता स्वयंवर को कथा ऐतिहासिक नहीं है । ग्वालियर के तवर राजा . 

» ।बीरम के द्रबार के प्र सिद्ध क्वि जयचन्द ने बिं. सं० १४६० के आस 

बास हम्मोर महाकाव्य बनाया जिसमें प्रथ्वीराज का विस्तृत वर्णन दिया 

| दै ओर उसी की रची हुई रंभा-मंजरी नाडिका में जयचन्द को उसका 

नायक बनाया है--इन दोनों पुस्तकों में पृथ्वीराज और जयचन्द के 

' पारस्परिक लड़ाई राजसूर्य यज्ञ ओर संयोगिता स्वयंवर का उल्लेख तक्र 

` नहीं है । इससे स्पष्ट है कि वि० सं० १४६० तक ये कथायं प्रसिद्धि में 
हीं आई थी |! ः हा 
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. 
4 
| 


समीक्षा .। 

?--४थ्वीराज विजय में चन्द का अभाव-इस सम्बन्ध | 
में सब से पहली बात तो यइ है कि प्रथ्बीरांज विजय 
अपूर्ण ग्रन्थ है। शेष ग्रन्थ में सम्भव है चन्द्र का नाम 
आया हो । दूसरी वात यह है कि अभावात्मक गबाही विशेष | 
सहत्व नहीं रखती | अभाव के कई कारण हो सकते हैं। (क) | 
जयानक से चन्द की प्रतिद्वन्द्रिता हो (ख) चन्द प्रथ्वीराज के / 
दरवार सें पीछे से आया हो ( इस सम्भावना की ओर आचार्य / 
शुक्लजी ने भी संकेत किया है।. (ग) चन्द्‌ मुख्य रूप से | 
राजकवि न हो। वे तो सखा और सामन्त थे । घे कविता | 
मिश्र बन्धुं को भाँति शोकिया करते थे ( इंस बात की ओर | 
मिश्र बन्धुं ने संकेत किया है) राजकति प्थ्बी आट हो _ 
सकता है। जिसको राजकवि होने की सरकारी मुहर छाप ' 
मिली होती है वह हमेशा सर्वोत्तम कत्रि नहीँ होता है । चन्द j 
लाहोर के थे इसलिए उनको यह्‌ पद्‌ न दिया गया हो । - 


बिलकुल ऐसी यात भी नही है कि प्रथ्वीराज विजय में 
चन्द्‌ के नाम का राशश्चङ्गवत अत्यन्ताआव हो । पृथ्वीराज | 
विजय के पाँचवे सर्ग में विग्रहराज के पुत्र चन्द्राज का वर्णन 
करते हुए जयानक ने .उसकी अच्छे बृत्त, संग्रह करने बाले. 
चन्द्रराज से उपमा दी है । बह कोक इस प्रकार से हैं । 
तनय्चन्द्रराजस्य चन्द्रराज इवाभवत्‌ ; 
हे समह यस्सुवृत्तानां सुवृत्तानामिव व्यधात्‌ 
हद ह ह शब्द्‌ के ऊपर श्लेष है । चन्द्राज राजा के पत्त | 
वतका अथ चरित्र का है और चन्द्रराज कवि के सम्बन्ध में. 
छन्द का है। ओका जी है कि ! 


यह्‌ वही ( चन्द्रक ) कवि हो सकता है; जिसका उल्ले 
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i रासो की प्रामशिकता १३ 

` ज्यारहवी सदी के उत्तराद्धा में होने वाले क्षेमेन्द्र ने भी किया 4 
| | 
| | 


है | इस सम्बन्ध सें सिश्र-यन्धुओं का कथन है. ज्षेमेन्द्र ने किसी 


य. जोटे कवि चन्द्र का उल्लेख किया है जैसा चन्द्रक शाब्द से | 
जँ विदित होता है | ; 
घ 

) ` अन्य शिला-लेखों में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया हैं 


श 

` उन शिला-लेखों के पूर्व रासो के वर्तमान न होने का यह अकाठ्य 
' प्रमाण नहीं है। यह थात आवश्यक नहीं कि रासो के सत का 
सब पर प्रभाव पड़े ही। कवि इतिहास से स्वतन्त्र कल्पना कर 


ग 

g २-ग्रम्निवंश ओर सूर्यवंश--ओमा जी का यह कथन कि | 
| 

| 

` सकता है और यह कुछ दूर की भी कल्पना नहीं है। अका जी | 


र॒ फे संस्कृत उद्ध।रणों में प्रमारों के सम्बन्ध में तो अग्निकुड से 
| ` उत्पत्ति स्त्रीकृत है ही ( सम्भव है कि चन्द को चौहानों की $ 
प उत्पत्ति आग्नि से अधिक गौरवपूर्ण जची हो। अग्नि शुद्धता |! 
र ` का प्रतीक है।) चोहनों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो ओझा जी < 

` का उद्धरण है उसमें यज्ञ का अवसर तो है ही | भेद इतनाहदी 
४ ' हेकि चाहमान पुरुष सूर्य से आया। इसके अतिरिक्त पंडित ¢ 
| ` . दशरथ शर्मा का कथन है कि उनकी लघुकाय बीकानेर की प्रति | 
„ सें लम्बी-चौड़ी कल्पना प्रसूत कथा का प्रभाव है। उस में 
॥ ' चौहानों की उत्पत्ति के विषय में केवल निम्न लिखित 
. | = पंक्ति है :— प 

ः ब्रह्मा न जग्ग अपन्न सूर । 

सानिक राइ चौहान सूर॥ घ 

I ( देखिए फरवरी सन्‌ ४६ के साहिल्य संदेश में पंडित , | 
; ` दशरथ शर्मा का एश्वीराज रासो शीषक लेख प्रष्ट २७७) 
वंशावलियों-नामों और संवतों की गड़बड़ । यह गरन 


इतिहास के लिए विशेष महर रखता है। काव्य के लिए 
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` के दिये जले। यह बात उसके मंत्री को अच्छी न लगी। कई 


` पकड़े जाने की बात न लिखी 


I, लेखे ५ 


र ५४ लेख में मुनि जिन विजय द्वारा खोज किये हुए पुरातन प्रबन्ध 
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१४ हिन्दी-काव्य-विसशै | 
cS महत्व ५ 2 > 
अपेक्षाकृत महत्व कम है फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा. ) 
कि काव्य नामों की उपेक्षा कम करता है। सम्भव है यह 
बृहत्काव्य रासो के ध्रत्ति्षांशों से सम्वन्ध रखते हों। कुछ 
संतों की तो अनन्द संवत की कल्पना से ञ्याख्या हो ही जाती 
है और बाकी प्रत्तक्तांश के हो सकते हैं । 


RR 8, 


bE 


७--संयोगिता स्वयंवर ओर जयचन्द से शत्र॒ता--जयचन्द से 
शत्रुता के सम्बन्ध में उपरि निर्दिष्ट साहित्य संदेश के अंक 
में दशरथ शर्मा ने जो १२७० के लिखे हुए प्रृथ्वीराज 
मन्ध के उद्धरण का अनुवाद दिया है बह उसकी ऐतिहा- 
सिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। उस में बतलाया है कि 
प्रथ्वीराज के मरण की खुशी में जयचन्द की राजधानी में घी 


RPM MN oF 


५ 


3802-2४ ५ड::< 


sg a 


दिन तक वह राज द्रवार में नहीं गया और जब दरवार में गया 
तब इस बात का विरोध किया । संयोगिता स्वयंबर की बात भी 
जयचन्द की शातता से सम्बद्ध है । जयचन्द्‌ के राजसूय यज्ञ के 


` दानपत्र न मिलना या उसका कहीं उल्लेख न होना अभावात्मक 


तकं हैं । 


“शहाबुद्दीन की मृत्यू 
प्रथ्वीराज प्रबन्ध से जो उद्धर 


से शहाबुद्दीन की मृत्यु की 


तरिक्त उस प्रसंद्ग 


में पंडित दशरथ शर्मा ने अप (फरवरी १६४६) 
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संग्रह से जो उद्धरण दिया है उससे स्पष्ट है कि प्रथ्चीराज ने 
सुलतान को सातबार हराया था (१४६० में लिखे हुए हम्मीर 
महाकाव्य से भी इस की पुष्टि होती है) और उसमें प्रथ्बीराज के 
बाण चलाने की भी बात है अन्तर इतना ही है कि प्रथ्वीराज 
का वाण विफल गया । सुलतान के न लगकर उसके आकार के 
पुतले के लगा ओर सुलतान ने प्रथ्बीराज को गर्त में डलवाकर 
डेलों से सरवा दिया । इस आधार पर चन्द ओर प्रथ्वीराज 
की आत्महत्या की बात नायक के गोरवानुकूल कवि-क़रल्पना 
हो सकती है। 


&--भाषा की गवाही=- पृथ्वीराज रासो की भाषा एक सी 
नहीं है । उसमें सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दी की भी भाषा है 
ओर प्राचीन भाषा भी है। कहीं-कहीं प्राचीनता का आभास 
मात्र है। यह बात ठीक है कि जैसा ओमाजी ने लिखा है इस 
युग में भी चन्द की सी भाषा का अनुकरण हो सकता है। बंश 
भास्कर इसका उदाहरण है। किन्तु अनुकरण तो सभी प्रकार की 
भाषाओं का हो सकता है। जैसा कि सब स्वीकार करते हैं 
रासो में प्रत्तिप्ताशं बहुत है उनकी और पूर्वं रासो की भाषा 
एक सी नहीं हो सकती है। रासो में भाषा के कई स्तर हैं। 
प्राचीनता और नवीनता के योतक दोनों ही प्रकारों के उद्धरण 
श्री Da उपाध्यायजी द्वारा दिये हुए उद्धरणों से दिये 
जाते हैँ।. | 


ग्राचीनता के योतक उदाहरण 


उड़ि चल्यो, अपप कासी सभग्ग । 

आयो सु गंग तट कञ्ज जग्ग॥ 
2 है. x. x 
_ CC:0. Gurukul Kangri Collection, H 
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ह हिन्दी न 


छपी सेन सुरतान, मुट्टि छुट्टिय चार्वाद्धसि । 

सनु कपाट उद्धरयो, कूह फुट्टिय दिसि विदसि ॥ | 

इनमें कञ्ज, जग्गा, अघ, छुट्टिय, फुट्टिय प्राचीनता के | 
द्योतक हैं | | 
ह नवीनता के घोतक उद्ाहरण-- ; 
Bf ` पूरन सकल विलास रस, सरस पुत्र फल दान । 
i अन्त होय सह गामिनी, नेह नारि को मान॥ 
k समदर्शी ते निकट है भुगति झुकति भर पूर। 
विषस दरस वा नरन ते, सदा सर्वदा दूर ॥ 

रासो में कहीं-कहीं अनुस्वारों का प्रयोग केवल संस्कृताभास 

के लिए ही किया गया है देखिए: -- 


र 
| 
i 


ERR SRDS PSNR PR लेक ०४ 


. विहसित वरं लगन लिन्नो नरिंदं । 
। वजी द्वार द्वारं सु आनन्द द्र'द्र' || 
e x X x 


- कढ नगं नूथ॑ अनोपं सुलालं । 
रंग पंच रंगं ठलक्केत ढाल ॥ 
ह हे ह प्राकृत के सोथ शुद्ध संसक्त के भी शब्द्‌ आये 
i नहँ कला ससि भान, कला सोलह सो बन्निय । 
i बाल बस ससिता समीप अग्रित रस पिन्निय ॥ 
'विगसि कम्न् सिग भ्रमर बैन खंजन मृग लुट्टिय। 
3 हीर कीर अरु विस्व, मोति नल सिख श्रहि-घुट्टिय ॥ 
हि का नमल, अपर खञ्जन, कीर, विस्मर आदि-शब्द अपने... 
ee (त तत्सम रूप में आये है। अपश्ररामें ऐसा नहीं होता । . 
` शा इसको हम हिन्दो के अपश्च रा से प्रथक होने का लक्षण । | 
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। रासो की प्रमाणिकता १७ 
| हें ° शेष र 
' कह सकते हें अथवा चंद की विशेषता कह सकते हैं । यह भी 
` हो सकता है कि प्रति-लिपिकारों ओर सम्पादका की यह 
करामात हो । है 
। अरबी, फारसी के जो शब्द चंद्र की भाषा में आये पे 
उनकी तो व्याख्या इससे हो सकती है कि उस समय से पूः 
। । मुसलमानों का आवागमन शुरू हो गया था | चंद ने स्वयं कहा 
| 
| 
; 
| 
} 


है कि उसने षट साषा का प्रयोग किया है-- 
“षट भाषा पुरानं च कुरानं च कथितं सया’ 
चन्द्‌ के रासो में गाथा छन्द का प्रयोग उसकी प्राचीनता 


के पक्त में है । 
भाषा के सम्बन्ध में दूसरी आपत्ति 
डाक्टर रामकुमारवमी ने यह भी आपत्ति उठाई है. कि एक 
ही छन्द में शब्दों की विविध रूपावली के दशन होते हैं, जेसे 
शैल, के सैल, सयल, सइल, सेलह; पुष्कर के पहुकर पोक्खर 
कर्स के कम्म, क्रम्म, कम्य । यह बात रासो के प्राचीन होने भें _ हू. 
बाधा अवश्य है। कुछ शब्दों की विभिन्नता चंद के जल की A 
. भी हो सकती है और आजकल भी एक-एक राब्द -कई 
` रूप से एक ही व्यक्ति हारा लिखा जाता है । कई व्यक्ति ( ग 
में मैं स्वयं भी हूँ.) कभी तो अनस्वार का प्रयोग करते हैं हे 
कभी संस्कृत कायदे से अनस्वार के स्थान म॑ पर वर्ण से दे 
काम लेते हैं। लोग कभी तत्सम रूप लिखते है. हे कमी _ 
` तद्भव रूप लिखते हैं और तद्भव के कई रूप होते हैं । कुछ | 
प्रति-लिपिकारों की अनियमित्ता भी उत्तरदायी है.। 
..._ /०--विविध देवों की स्तुति--इस सम्बन्ध में ह Ru 
कुमार वमी का यह कथन कि 'यदि ये स्तुतियाँ चन्द्‌ ल वी 
CC-0 ~ 
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होती तो इतका प्रभाव चारणकाल के अन्य कवियों पर अवश्य 


+X 
पड़ता““"ये स्ठुतियाँ तुलसीदास का विनय-पात्रका का शिव, 
७ ~ रा स्ततियो DS न सहत सिल ~ सम्भव 
सूर्य, देवी आदि स्लुतियो का रीं खे बहुत ।अलता ६ । सम्भव 
Co ° ON सजउयी। गस क्के सलति - 
है कि सत्रहर्वी शताब्दी में जब तुलसीदास को थे स्ठुतयी बहुत 
TE CN ES a १० जम 
लोक-प्रिय थीं, किसी कत्रि ने उक्षी प्रकार की स्लुंतथा जलकर 
सपन्निविष्ठ कर दी हं नदी ग ~ 
: ताावछ्टकर दाह म्य चड SY | 
< EN ख़ स्‌ SS सक C, प्र | 
दासजी की इस शीली का प्रभाव उनके समकालीन कोवया पर्‌ | 
छू ह 
९, ने [8९ व यृ sh f, 
नहीं पड़ा तो चन्द्‌ के प्रभ!व पड़ने की क्या विशेष सम्भावना | 
° > 20 Vo DN ऊँ हक ST dl 
है ? यह तो वयाद्धिक सांच का बात ह। दूसरों बात आधक 
* 9 MN फेर SCS Tes रीत नाल [a असर 
सम्भव हो सकती दै किन्तु इसके विपरीत वाल भी असम्भव 
I गो पी SO न्त्प कि 3 लय, 
न स्न्‌ साङा न अपन एस ते धर्म के नवाह में चन्द | 


4.3०३७७३०७)५ ins, 


इस प्रकार बहुत सी युक्तियों का उत्तर हो सकता है | यदि 


`ये उत्तर अकाट्य नहीं हैं तो कम से कम रासो की अप्रामाशिकता 

में दी हुई युक्तियों में सन्देह अवश्य उत्पन्न कर देते हैं । सची | 
वेज्ञानिकता पक्ष-विपक्त दोनों की युक्तियां के संठुलन में है। इन 

-युक्तियाँ में जो विशेष सहस्व रखती हैं वे ऐतिहासिक घटनाओं | 
को ह | से कुछ का समाधान इस बात से हो जाता है कि 
वे 


| 


रासो के लघु-संस्करणों में ( जैसे बीकानेर पुस्तकालय के ) 
नहीं है, कुछ का समर्थन पुरातन प्रबन्ध संग्रह से हो जाता है। 
यह तो रासो के समर्थक भी मानते हैं कि उसमें बहत से प्रतप्त 
अंश हैं| यदि नानूराम की प्रति प्रामाणिक मानी जाय तो वह 
` १४५ की है, नहीं तो और प्रतियाँ १६४० से पहले की नहीं है। 
उ रासो का प्रामाणिक उल्लेख महाराणा राजसिंह द्वारा निर्मित 
_ राजसभुद्र तालाय के नौचोकी बांध के १७३२ के शिलाङ्कित | 
| काव्य मैंहै- ॒ | 
Re भाषा रासा पुस्तकेस्य युद्धस्योक्तोस्ति विस्तरः? । 
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गसो के तेरहवीं शती के होने के लिए प्रमाणों का अभाव 
किन्तु सुनि ज्ञिन वि ने जिन चार छन्दो का उल्लेख 
किया है उनसे महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । उन्हें अपश्र'श 
के प्राचीन प्रबन्धों में तीन ऐसे छन्द मिले हैँ जिनका रूपान्तर 
नांगरी प्रचारिणी सभा काशी हारा प्रकाशित रासो में सिलता 
है। थे छन्द इस बात को प्रमाशित करते हैँ कि रासो का कोई 
लघ॒रुप र्म तो अपश्र'श में या उसकी निकटवर्तिनी हिन्द 
वतेमान था । इन प्राचीन प्रबन्धों में एक प्रथवीराज प्रवन्ध भी 
है जो संबत १२७० का माना जाता ह। उन छन्दा स॑ से एक 
का अपश्र'श रूप ओर उसी का रासो में प्राप्त रूप दिया 
जाता है। 
(३) मूल 
त्रिणिह्‌ लक्ष तुषार सबल पांषरिअइ जसु हय, 
चऊद्सय मयसत्त दूति गञ्जति महामय, 
बीस लक्ख पायक्ष सफर फारक्ष धणुद्धर 
ल्हूसड़ अर बलु यान संख कु जाणइ तांह पर । 
छत्तीस लक्ष नराहिवइ बिहि विनिडिओ हो किम भयउ, 
जइचंद न जाणड जल्हूकइ गयड कि सूड कि धारि गयड || 
प्र ८5, पद्यांक २८७ । 
रूपांतर 
छासिय लष्ष तोषार सजउ पष्षर सायदल । 
स हस्ति चवसट्टे गरुङ गज्जंत महाबल ॥ 
पंच कोटि पाइक सुफर पोर्क धनुद्धर । 
जुध जुधान बार बीर तोन बंधन सद्धन भर ॥ 
छत्तीस सहस रन नाइवो विही क्रिम्मान ऐसो कियो । 
जै चन्द राइ कवि चंद कहि उदधि बुड़ि कै घर लियो ॥ 
>“रासो, एछ २५०२, पद्म २१६ । 
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अब प्रशन यह है कि कौन किसका रूपान्तर है। सुनि } 
जिन विजयजी की खोजों ने यह अवश्य प्रमाणित कर दिया है | 


कि रासो नहीं तो उस का मूल आधार अवश्य १२०० के करीव 
बर्मान था और रासो में बशित कुछ घटनाओं की भी तत्का- 


न साहित्य से पुष्टि होती है। श्री रामनारायणजी दृगड़ की 
यह खोज कि चन्द के छन्द बिखरे पड़े थे, और “अमरसिंह के / 
राज्य में उनका संग्रह हुआ, इस धारणा के विरुद्ध नहीं पड़ता 
है। दूगड़जी ने अपने प्रथ्वीराज चरित की भूमिका में बतलाया | 
है कि उनको उदयपुर राज्य फे विक्टोरिया हाल के पुस्तकालय 


` में रासो की एक पुस्तक मिली थी उसके अन्त में एक छन्द 


में लिखा है कि चन्द्‌ के छन्द स्थान-स्थान पर बिखरे पड़े थे। 
उनको अमरसिंहजी ने एकत्रित कराया । । 


काब्य-सौष्ठव-यद्यपि यह कहनां कठिन है कि रासो का 
कितना अंश चन्द्‌ कृत है और कितना प्रत्तिप्त हे तथापि जहाँ तक 
काव्य-कोशल का प्रश्न है. हम को काव्य का वर्तमान रूप लेना 
ही ठीक होगा । वास्तव में रासो की ऐतिहासिकता के ऊपर 
जितना विचार हुआ है उतना उसके काव्य सौष्ठव पर नी 
हुआ | इसमें भाषा सम्बन्धी कठिनाई भी बाघक होती है। 


रासो के महाकाव्यत्व पर हम विचार कर चुके हैं । 4 
तक प्राकृतिक दृश्यों आदि महाकाव्य फे विषयों का सम्बन्ध 
तथा भावों की उदात्तता और रस-परिपाक का प्रश्न है रासो 


महाकाव्य के लक्षणों की पूति करता है। उसका कथानक इतना 


सम्बद्ध नही है जितना कि होना चाहिए। इसके बे प्रज्षिप्तांश 
भी उत्तरदायी है| इसकी घटनाएं चाहे एक दसरे से न निक त 
हों किन्तु वे प्रथ्वीराज के व्यक्तित्व से सम्बद्ध है॥ इसी र 
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उनकी अन्विति है | इसमें यद्यपि पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिताओं 
का वर्णन है तथापि हिन्दू-सुसलिम संघेपं व्यापक रूप से 5 
वर्तमान है और विभिन्न युद्ध एक ही महायुद्ध के अञ्च है। ० जा 
इसका परिणाम हिन्दू राजपूत शक्ति का हास और पतन है। . ८ 
यद्यपि इसकी प्रबन्धास्मकता में कुछ बाधाए अवश्य जिनके 


कारण यह राम-चरित मानस या तकी कोटि में नहीं 
रक्‍खा जा सकता फिर भी इसकी महाकाद्रैय-कहना अनुचित ७ . 
नहोंगा। ff हः 


स--रासो का प्रधान रसे है .वीररस। शज्ञार उसका'5 )' 
ङ्ख होकर आया है क्‍योंकि `क्रीरतां के, बहुत से अबर्सर 
नायिकाओं के उद्धार और उनके पृथ्वीराज स॑वबवाह हा जाने 
से सन्बन्धित. हैं । वीर के सहायक रूप से वीभत्स आदि का 


भी वर्णन आया है। 


वीर रस के उहीपन रूप से इसमें फेजों अस्त्रो-शस्त्रों घोड़े | 
हाथी आदिं के विशद वर्णन आये न उ 
घुरसान सुलतान खंधार मीरं। ५ - ९ ई {} 
बलष सों बलं तेग अच्च तीरं॥ 
रहंगी फिरंगी हलंब्यी समाना । Fः 


sg 


ठटी-ठट्ट भल्लोच ठालं निसानी ॥ 
मे जारी चषी, मुक्ख जंबुक्क लारी । 
हजारी हजारी..इके जोध भारी॥ | 
„८ « क्विदूयाधर स्मृति संग्रह 


एराकी अरब्बी पटी तेज ताजी । 4 
तुरक्की महादान कम्मान बाजी ॥ 8 
इसे असिब असवार अग्गोल गोलं । 

भिरे भूप जेते सुतत्ते अमालं ॥ ॐ 


oR, 
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नीचे के छन्द में उद्दीप्तों के साथ बीर रस का स्थायी 
भावी परिलक्षित,होता है। इसमें वीर रस के संचारी और 
अनुभाव भी है। « < 


बन्नित्र घोर निर्ताँन, रॉन चोहान चहों दिस; 

सकल सूर सामंत, समरि बल 'जंत्र मंत्र तिस। 
ह उट्टि राज प्रिथिराज, बाग लग सनो बीर नट। . 

कढ़त तेग सनों वेग लगत संनो बीज झट्ट घट 

थकि रहे सूर कोतिग गिगन, रँगन प्रगन भइ श्रोनधर; ` 


हेदि हरपि बीर जागो हुलसि, हरेउ रंग नव रतवरं ॥ | 


| 
| 
। 
। 
| 


इसका अर्थ इस प्रकार है--राणा पर्ती राज चोहान के डंके 
वजने का थोर शब्द हुआ। जितने सूर सासंत थे सब युद्ध के .. 
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थे । प्रथ्वीराज ने बाग घुमाकर ऐसो ' 
कुशलता से युद्ध प्रारम्भ किया मानो कोई कुशल नट अपना | 
खेल दिखा रहा हो ( इसमें प्रथ्वीराज का रण कोशल आर ' 
उसकी निर्भयता व्यञ्जित है। ) उसकी तलवार मानो स्वयं वेग 
अर्थात्‌ तेजी है और बिजली की तरह चमक कर शारीर सें ! 
लगती है (अस्त्र-शास्त्र का चलाना वीरता के अर्नुझाव है ) सूर्य 
आकश में स्थगित हो गये (युद्ध की घनघोरता व्यज्ञित है, | 
युद्ध की.बन्ब्ोरता. उद्दीपन का काम देती है) और प्रथ्बी लाल. 
` रग्न डू गई। हृदये में षित होकर बीर (इस में हरम सञ्जारी | 
“गा ) यद्ध के लिए सोल्लास तेयार होगये और उनके मुख ! 
= पर उत्साह की लाली आगई ( यह बीर: रस का, अनुभाव है |) 
रेवातट समय तथा अन्य समयों में भी युद्धों तथा बीरो- | 
` ससाद के बड़े विशद वर्णन हैं। बीर के सहायक रूप से बी्स्स | 
__ का वर्णन देखिए: व 
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रासो का काव्य-सो छः 


हॉ सिर जुट्टे फुंट्टि उर। `ˆ 


न 


कक x] 
हिंदवान रारन भय साँन झुख गहिय तेग चहुँआन जथ्ज "+ - 
इसी प्रकार शत्रुओं के सागने के र्भ 
अङ्ग होकर भयानक आया है--'करी चीहू चिकार करि कलप 
भगो ।! आश्रय के भिन्न होने से यहाँ रस-विरोध नहीं है।' इन 
दो को भाषा भी वीर रस के अडुकूल ओोज-प्र वानः है; 
र्‌ः उ्छु'गार रस के अन्तर्गत नख-शिख  वयसंघिस्ञ्रादि कें उद्दी 


MN SNE csr 7५%, ५०० WENT 


~ 


॥ ` पन स्वरूप सुन्दर वर्णन आये हैं, देखिए: 
सनहुँ कला ससभान, कला सोलह सो बन्निय। 


के बाल देस ससिता समीप, अश्रित रस पिन्निय ॥ 
१ दिगस कमलनस्मिग असर, बेछु पंजन सुग लुट्टिय।- 


हरि, कौर, डार बिम्ब, मोति नषसिषं अहि बुट्रिया॥ 


I 

रै छत्रपति गयंद हरि हंस गति, विह बनाय संचैःसचिय। `. 
7 | _ पदसिनिय रुष पद्मावत्तिय, सनहु काम कामिनिरचियत 
सें अर्थात्‌ पद्मसेन की पुत्री क्या थी माचो-चन्द्र ओर सूँर की 
म ` कला थी | वह पूर्ण सोलहों कलाओं से बनी थी । उसकी वाल 


_ चयस थी जो शिशुता के निकट थी । (मिलाइए बिहारी से गई 
_ न शिशुता की झलक ) उससे असरत रस पिया जा सकता है। 
छ टीकाकारों ने शशि और.ता! की अलेग करके यह अर्थ 

लगाया है कि चन्द्रमा उस के निकट जाकर अंमृत रस पीता | 

` हे। ( इस अथ में प्रतीप की ध्वनि आःजातीभ्है | ) वृहू विक- हः 

' सित कमल की मालौ को अपने शारीर !की कोसलता$५न गंध, _ 
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नेत्रों की चपलता के कारण, सग को भोलेपन ओर नेत्रां के 
ीन्दर्यं के कारण लूट लेती है अर्थात्‌ बे उसके सामने कंगाल 
हो जाते हैं ( यहाँ पर भी प्रतीप की ध्वनि है) हीरे ( दान्त ) 
कीर ( नासिका ) बिंबाफल्ञ ( ओष्टों ) मोतो ( शरीर की आभा 
और सर्प ( वेणी ) से उसका नखशिख बना है। ; 
( यहाँ पर रूपकातिशयोक्ति का चमत्कार आ जाता है) | 
ब्रह्मा ने उसको शाची ( इन्द्राणी) के सांचे में ढाला है। 
पद्मावती का रूप पद्मिनी का सा है, वह ऐसी है मानो काम को 
स्त्री रति हो। ( इसमें उत्प्रेत्षा के साथ यमक का भी चमत्कार 
है ) श्रृङ्गार रस के वर्णन में अलङ्कारो का भी अधिक समाबेश 
हुआ है। 

_ -नख-शिख वर्णन केवल नख-शिख वर्णन के लिए नहीं है. 
बह्‌ कथा-प्रवाह में भो सहायक होता है | जो तोता कि 
को प्रथ्त्रीराज के पोरुष ओर सोन्दर्यं का हाल सुनाता है बह 

. उसके ऑष्ठों को विम्बाफल समझ कर पद्मावती की ओर आंक 
` बित होता है। देखिए-- 


मन अति भयो हुलास, विगसि जनु कोक किरन रवि। | 

अरुन अधर तिय सधर, विम्बयफल जान कीर छवि ॥ 

यह चाहत चष चक्रितु, उह जु तक्किय झरप्पि झर । > ; 

चंच चहुट्टिय लोभ, लियो तब गहित अप्प कर ॥ 

` “बिंथफल जान कीर छवि में श्रान्ति अलङ्कार भी आ गयां 
` और कथा को आगे बढाने बाले तोते से भी भेंट हो गई। यहाँ 
` पर नख-शिख वर्णन और अलङ्कार दोनों ही सार्थक हो जाते है| 
कवि ने पझांबती को पद्मिनी कहा । इतने से सिम सन्तोषः. 

नहीं हुआ। उसने अपनी बात को पूर्णतया पुष्ट करे दिया। 'कपल 
गंध वय लंक हंख'मलि(ंळ काकतगांधाकीन्थात को ओर भी पुढ. 
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कर दिया है। भ्रमर सवहि ुल्लदिं छुभाव मकरंद बास रस? 
'पद्मावती के सौन्दर्य ने पत्ती को भी प्रभावित कर दिया । पद्मां- 
चती को श्वेत बस्त्र पहला कर कवि ने साक्षात लद्मी का ही 
रूप दे दिया । “सेत बस्तु सोहे सरीर, नष स्वातिं बुन्द जस? 
लद्ष्मोजो का पद्म से विशेष सम्बन्ध है । कवि पद्मावती को 
ओर प्रकार के भी कपड़े पहना सकता था किन्तु उसे लक्ष्मी 
रूप देने को ही श्वेत वस्त्र पहनाये हैं। पूर्व राग के विरह सें 
वस्त्र चिकट हो जाते हैं । प्रथ्वीराज के आजाने पर बह 

वस्त्रों को उतार कर श्शुङ्गार करती है। इसमें हप सञ्चारी 

के मिलने पर हषं ब्रीड़ा (लज्जा), 

र उत्कण्ठा आदि भावों की शवलता परलक्षित होती 


प्रथिराज राज । 
कर पट्ट लाज ॥ 
फिर फिर देखने में ओतसुक्य हे; हंसने में हर्षं है और | 
मुद्ध सुद्र में मोह ( मुग्धता ) ओर कर प्ट लाज में त्रीड़ा-भाव 
दिखाया गया है । > 
यद्यपि कुछ आल्लोचकों का कथन है क्रि चन्द ने वीर और 
श्वज्ञार दोनों ही रसों सें एक सी भाषा का प्रयोग किया है | 
तथापि श्रृङ्गार रस के वर्णन अपेक्षाकृत कोमल ऑर मधुर 
शब्दावली में हुए। चन्द का शब्द-चयन भी सुन्दर ओर 
रोपमतामय है | यौवन के लिए बसंत बड़ा ही सार्थक शब्द 
है—'बेसि बिती सिसुता सकल, आगम कियो बसंत” दीपकों के 
आरती सें लहराने को झलहल शब्द्‌ से व्यञ्जित किया गया है । 
इस शब्द द्वारा लहराते हुए दीपको की लो का चित्र सा उप- 
` स्थित हो जाता है। पद्मावती समय में युद्ध के बहुत से गति- | 
. मय चित्र मिलते हैं, देखिए: - 
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वाजो सुबंब, हय गप्र एलान 
दौरे सुसज्नि दिस्सह दिसाँन 
तुम्ह लेह लेषु मुष ज॑पि जोध 
हज्नाह सूर सब पहरि क्रोध 
न की उलेक्ष एँ बड़ी सजीव और अनूठी हैं देखिए 
बिगसि जनु को # किरन रवि! ( यहाँ पर कोक शब्द कोकनद | 
(कमल) ऑर चकवे दोनों के लिए आया है ) हाथियों के लिए | 
भड भाम पाहार वगपंति पंतिः हाथियों को काला बादल / 
माना है आर उनके दाँत को बशुलों की पंक्ति माना हे। “प्नै 
पहार मनो सार के? इत्यादि कहीं-कहीं यक के भी अच्छे 
उदाहरण मिलते हैं--'बर गोरी पद्मावती गहि गोरी सुलतान । 
चन्द्‌ ने अलङ्कारों की भरमार तो नहीं की है किंन्लु जहां घे. | 
आये हैं स्वाभाविक रूप से आये हैं । त 9 
र शषा-चन्द॒ की भाषा, पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका | 
क ने स्तयं स्त्रीकार किया है कि उप्तकी भाषा में कई 
का मिश्रण है। 'घटभाषा कुरानंच पुरानंच कथितं 
मया कविवर भिखांरी दास जी ने षट भाषा की न 
व्याख्या की है। र 
र मागधी मिलै असर नाग यमन भाखानि | 
ज पारसी हू मिले षट विधि कहत बखानि || 


र र कि भाषा का अर्थ देव वाणी संस्कृत ड । यमन 
क  ६। नाग भाषा से मालूम नहीं सिखरी दास जी 


UN, 


इसे पिंगल कहा है इस सम्बन्ध | 


_ _CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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स्थिक भाषा थी जिसका व्यत्रहार ऐसे विद्वान कवि करते 
| अपना रचना को अधिक व्यापक बनाना चाहते थे। 
का ढांचा पुरानी ब्रज भाषा का होता था जिसमें थोड़ा 
या पजात का भी सेल हो जाता था। इसे पिंगल 
लगे थे । वास्तव में हिन्दो का सम्बन्ध इसी भाषा 
एथ्वोराज रासो इसी साहित्यिक सांमान्य भाषा .सें 
न हुआ ह |? इसके उदाहरण में बाबूजी ने यह पंक्ति दी है 
हे रिपु जयपुर हरन को भए प्रथिराज नरिंद? इस प्रकार के 
पि अर भा प्रयोग मिलते हैं “वर गोरी पद्मावती गहि 
री सुलतान? 'निस समझ न परत” तथापि अधिकांश 


F न्हा: 


5:न उसे डिंगल का मानते हैं और उसमें डिंगल का सा रूप 
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5 सी। बाबू श्यामसुन्दर दास जी ने भी जो डिगल का रूप 


= PE ARTE 


बताया है बहू भी अधिकांश में इसकी भाषा में मिलता है । चे 
लिखते हैं:--“ राजस्थानी कवियों ने अपनी भाषा को प्राचीनता 
शि गार देने के लिए ज।नवूककर प्राक्त अपभ्र'श के रूपों 
का अपनी कविता में प्रयोग किया है। इस से वह भाषा वीरः 
ऽयोपयागी अवश्य हो जाती है पर साथ ही उसमें दुरुहता 
भी आजाती है” रासो की भाषा में ऐसी बात अवश्य है। बाबू 
साहब डिंगल को अपेक्षा पिंगल को अधिक ध्राचीन मानते हैं-- 
डिग॒ज्ञ के ग्रन्थों में प्राचीनता की कत्क उतनी नहीं हे जितनो 
पिंगल ग्रंथों में पाई जाती है |? 


श्री सोतोलाल मन्नोरिया ने डिंगल को पिंगल की अपेक्षा 
प्राचीन माना है। वे लिखते है: 


यह डिंगल राजस्थान की बोल-च।ल की भाषा र।जस्थानी 
का साहित्यक रूप है ओर पिंगल की अपेज्ञा अधिक साहित्य- 


सम्पन्न तथा अधिक ओजगुण युक्त है। उत्पत्ति इसकी 
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| चरित मानस या पावत का सा प्रबन्ध निवोह नहीं है तथापिं. | 
-वह रस परिपाक ओर विचारों की उदात्तता एवं वर्णों को 
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अपश्र'श से हुई दै! वास्तव भें डिंगल के मुकाबिले में पिंगल | 
छन्द शास्त्र का नाम है। ब्रज भाषा अधिक श्रुतिमधुर होने के ' 
कारण पिगल कहलाइ । ब 

डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति के कई आधार [माने गये है। | 
डा० टेसीटेरी के अनुसार इसका अर्थ अनियमित या गवारू है। | 
पिंगल अधिक व्यवस्थित और शास्त्र के अनुकूल थी । पं० हर- | 
'प्रसाद शास्त्री का मत है कि डिंगल की व्युत्पत्ति डगल से हुई है। | 
डगल सिट्टी के ठेले को कहते हैं जो अनियमितता का द्योतक है, 
किन्तु इस मत के अनुसार यह मानना पड़ेगा कि पिंगल पहले 
की भांषा है । कुछ लोग इसको डिम और गल का भिला हुआ 
शब्द मानते हैं | डिम का अर्थ डमरु सकी बात या ध्वनि 
डमरु की सी है | एक मत यंह भी है कि डकार बाइल्य के / 
कारण इस भाषा का नाम डिंगल पड़ा । इसको डींग मारने की | 
भाषां होने के कारण भी डिंगल कहा गया है। मनोरिया जी का | 
मत है कि डिंगल शब्द से कुछ कठिनता और दुरूहता का बोध 
होता है 

सारारा-प्थ्वीराज रासो का भूल भाग चन्द द्वारा अपश्र श 
के निकट की भाषा में लिखा गया था । उसमें पीछे से प्नि 
अंश बहुत मिल गया। बह सब संग्रहीत होकर वर्तमान रूप भें 
आणया है। उसमें कई स्तर की आषा है। यद्यपि उसमे रामः 


शदता और सुन्दरत 


~~ ॐन्दरता क कारण महाकाव्य कहा जा 
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सन्त कवि--महात्मा कबीर . 


भक्ति-काल की एषठ भूमि-जब भारतवर्ष में मुसलमानों के 

वर जम गये और अपेक्षाकृत मार-काठ और संघर्ष कम हो गया 
तब दोनों जातियों में एक दूसरे को समभने को प्रबृत्ति 

` उत्पन्न हुई-हिन्दुओं की ओर से जो हिन्दू-मुसलिम ऐक्य का 
प्रयस्न हुआ, वह्‌ सन्त-साहित्य में प्रस्फुटित हुआ । ये लोग 
समता भाव के मानने वाले थे और नियु.ण ब्रह्म के उपासक 
थे । थे ज्ञान मार्गी निगुण शाखा के कवि थे | इनमें मुख्य थे 
डी कवीर, नानक, दादू, आदि। सुसलमानों की अर से भी एकता 
हा | की प्रवृत्ति हुई । उसका प्रकाश प्रेममार्गी सूफी साहित्य में हुआ। 
ध ` इन लोगों ने हिन्दू कथाओं को लेकर मुसलमानी काव्य-पद्धति 
, से किन्तु अवधी के दोहा-चौपाई छन्दों में अध्यात्म तत्व की 
श | अभिव्यक्ति की । इनमें प्रमुख है, जायसी, कुतबन, संझन आदि 
गह समभौते की भावना हिन्दुओं में हार की मनोशृत्ति को दूर 
करने में भी सहायक हुई। ज्ञान के धरातल में विजेताओं 
से ऐक्य स्थापित करने की भावना पुष्ट हुई । प्रेम के प्रचार से 
मुसलमानों ने एक प्रकार से अपने अत्याचारों का प्रायश्चित 


किया | 


उ F 
उनकी अत्या वार.के.दलन-करने-ब 
में आनन्द लेक ; र्‌ जाति में आशावाद, का. सचा आशाः 
OT डक +रिशियवी 4.% द 
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प्रदत्त भक्त कवियों द्वारा पुट हुई । भक्त कत्रियों की दो शाखाएँ ह 
थो-रऊ कृष्ण-भक्ति शाला ओर दूसरी रास-भक्ति शाखा। | 
कृष्ण-भक्ति शालन के प्रउतक थे सूर ओर राम-भक्ति शाखा क्के प 
मवत्तक थे गोस्त्रामी तुन्नसीदास _इस प्रकार अक्ति-काल में चार 
शाखाएँ थी-निगु'ण ज्ञानाश्रयी शाखा जिसके असुख कबि थे संत / 
कीर। दूसरी शाखा थी प्रेम मार्गी सूफी शाखा जिसके प्रमुख कत्रि 
= जाता| सुण कष्ण-भक्ति शाखा जिसके प्रमुख कवि थे सूर, | 


क ह 
>> रामभक्त शाखा जिसके प्रमुख कवि थे गोस्वामी ६ 
NN DB 'चाः 

Ee | इन चारा शाखाओं में पारस्परिक भेद होता हा. 
| कुर fe Nee SN नर २ > लग 

4 भा ऊ बाते एक सी थी, जसे -गुरुभक्ति, ईश्वर के प्रति आत्म- | क्रो 
सप्रप॑ण की अवन; सांसारिकता का त्याग ऑर हृदय की. हार 


कोमलता एवं दया-भाव। सन्त कवियों की थे विशेषताएँ थी _-_ चन 


१-निगु रा ब्रह्म को उपासना, ft 
ऽप हि की उपासना, _ रः 


२--जाति-पाँति का निराकरण ओर ~करए आर धमता भाव भाव पड़ 


3 ्जाि। शोष ha] र्क पु हल Ei 
“विशेष धर्मो की अपेक्षा साधारण 7 धारण धर्म पर बल देना |दो 
४-मिली-जुली सधुकूड़ी भाषा का प्रयोग | लिः 


= जयत महाला कबीर ऐसे समय में हुए. जब आतो | 
हा का प्राधान्य था। इतके नाम के साथ कुंड अलौकिक 
कथाएं सम्बद्ध हैं। इन अलौकिक कथाओं में फितना सार है 
अ ह ल है थोड़ी बहुत जीवन-सम्बन्धी | 
श वाणी में भी मौजूद है और किस्बदन्तियों, 
ig सॉजूद र किम्बदन्तियों में . 
आ म ख याते भिल सकती हैं | इसके सम्वन्ध में _ 
4 बमदास को तथा अन्य सन्तो क्तियाँ 
गत छः न्य सन्तों की भी उक्तियाँ 
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| सन्त कवि--महात्मा कबीर ३१ 

छा 
[ए | [८७० Se + eT ६: 5 ha ef ~ s ~ 
[| यद्यपि उनके जन्म-संवत्‌ के विषय में ५डितों का रूत-भेद क है 
के तथापि उनके सम्वन्ध में जो निम्नलिखित देहा प्रसिद्ध है वह 
गर अधिक मान्य है-- 
{त चोदह सो पवपन साल गये, चन्द्रवार एक ठाठ ढए, 


जे जेठ खुदी बरसायत को, पूरन मासी प्रगट भए । 


OO हस्त 


, ` किन्तु इस दोहे के सम्बम्ध में आचार्य श्यामसुन्दर दास ने 
> यह आपत्ति उठाई है.कि गणना से संबत्‌ १४४४ में पूणिमा चन्द्र- 
“- वार को नहीं पड़ती है, इसलिए वे “गये? का अर्थं बीत जाना 
ग- लगाकर कबीर का जन्म १४५६ में मानते हैं किन्तु इणिडयन 
~ क्रोनोलोजी के आधार पर डाक्टर रामकुमार वर्सा अपने इति- 
गी हास में लिखते हैं कि १४४६ में भी ज्येष्ठ सुदी पूणिमा 
~ 'चन्द्रवार को नहीं पड़ती वरन्‌ मंगलवार को पड़ती है। डा० 

'रामकुसार जी ने युगलानन्द जी के आधार पर बरसायत का 

अर्थ वट-सावित्री बतलाया है जो ज्येष्ठ वदी अमावस्या को 

' पड़ती है । इसमें पूर्णमासी और सुदी शब्द बड़े संदिग्ध मालूस' 
| होते हैं । {पूर्णमासी का अर्थ खींच-तान कर पूर्ण चन्द्र मान भी 

लिया जाय ( इसमें विरोधाभास अच्छा बन जाता है-अमा- 
वस्या को पूर्णंचन्द का उदय होना ) किन्तु सुदी को तो अशुद्ध 
पाठ ही मानना पड़ेगा । संभव है कि पूर्णमासी के संयोग से 


Spee Y 


RR. RR ER 


न SR कुछ 


„ कबीर पंथी लोग उनको अलोकिक-महत्ता प्रदान करते हुए इनकी 
| ३०० वर्ष की आयु मानते हैं | उनके मत से इनका जन्म संवत्‌ १२०५ में 
_श्रौर सत्य लोक-वास १२०५ में हुआ । इस मत से उनकी सिकंदर लोदी के 
` साथ इतिहास-प्रसिद्ध समकालीनता नहीं बेठती। “कबीर एण्ड कबीर पंथ? के 
लेखक पाद्री बेसकट साहब उनका जन्म संवत्‌ १४६७ और मृत्यु 


५१५७५ मानते हैं, किन्तु इस मत से वे रामानन्द जी के समकालीन नहीं 
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लोगों ने बदी का सुदी कर लिया हो । वट-सावित्री के वारे में 
डाक्टर रामकुमार जो ने भी नहीं लिखा कि वह चन्द्रवार को. 
१४५४ में पड़ी या १४५६ में । !उनका कथन है कि वट सावित्री न 
की तिथि कबोर पंथियों में मान्य है, नहीं तो बर सायत का अर्थ 
शुभ महूत लगाया जा सकता है। इसमें सुदी और पूर्णमासी 
दांनों शब्द सार्थक हो जाते है।यह बात अभी ईखोज का », 
विषय रहेगी । : | से 
कयीर की मृत्यु के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध-- | 
संवत पन्द्रह से पछतरा, कियो मगहर को गन । 
माघ सुदी एकाइसी, रलो पौन में पौन ॥ 
भक्तमाल में कुछ है र-फेर के साथ य दोहा दिया गया है। 
हे उसक अनुसार उनकी सत्यु अगहन सुदी एकादशी संवत्त १५४६ 
. में हुई। भक्तमाल की तिथि इस लिए विचारणीय है | 


सिकन्द्र लोदी कबीर से संवत्‌ १५५१ में भिला था। संवत्‌. 
१५७५ को बात अधिक मान्य है। 


जाति और जन्म स्थान-जाति के सम्बन्ध सें अधिक मत- 

भेद नहीं है। जुलाहे के घर पालन-पोषण तो सभी लोग मान 
किंतु उनक जन्म के संबंध में कुछ लोगों का कथन है कि ये. 
एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, जिसको स्वामी रामनन्दूजी ते 
पुत्रवती होने का. आशीर्वाद दे दिया था, उत्पन्न हुए थे। इस 
बात म॑ महत्ता-स्थापन की प्रवृत्ति सालूस होती हे किंतु यह संभव 
हो सकता है कि कबीर नीरू और नीमा को पड़े मिले हों।' 
कबीर ने अपने को पूर्व-जन्स का ब्राह्मण मानते हुए इस जन्म | 
का जुलाहा कहा हे। _. - 


कासी का में बासी बामन, नास मेरा परबीना । 


_ एक वार हरि-नाम बिसारा, पकरि जोलाहा कीना॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. _ 
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सन्त कवि-महात्मा कबीर ३३ 
भाई मेरे कौन बिनेगो ताना । 
किन्तु वे अपने जुलाहेपन के लिए किसी प्रकार से लञ्जित 
| नथे। उन्होंने ड॑के की चोट कहा है :-- 


तू बाहन में कासी का जुलाहा, बूझो मोर गियाना । 
सम्भव है कि जुलाहेपन के हीनता-भाव ने उनको ज्ञान की 
ओर. अधिक प्रवृत किया हो । जाति' के हीनता-भाव को वे ज्ञान 


! से संतुलित करना चाहते थे । 


` परिडत हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में यह बतलाया 


' है कि-बंगाल ओर बिहार के धुनियाँ, जो पीछे से मुसलमान हो 


9५ 


' जाने के-कारण जुलाहे कहलाते थे, योंगमत के मानने वाले होते 


' हैं । वे“जुगी? कहलाते हैं: और योग का ज्ञान उनकी पेतक 


परम्परा में है। उनका: अनुमान है कि यू०, पी० में भी ऐसे 
जुलाहे रहे होंगे ओर कबीर उन्हीं में से थे। इस मत की पुष्टि 
में इतनी बात कही जा सकती है कि आसाम में लोग गोरखनाथ 
को भी जुलाहा मानते हैं । 

कबोर के जन्म-स्थान के विघय में अधिक मत-भेद नहीं हैं । 


` इस सम्बन्ध में उनकी स्वयं ही. गवाही है कि वे काशी में प्रगट 


हुए थे-- 
“काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चेताए ।' 


रामानन्द के गुरू होने में कुछ लोगों को-रांका है। डाक्टर 


` मोहनसिंह जी ने भी इस सम्बन्ध में शंका उपस्थित की है। वे 
. उनको गुरू नानक से अधिक प्रभावित मानते हैं । मुसलमान 


लोग उनको रोख तकी का शिष्य. मानते हैं | आचार्य शुक्लं जी 


` ` तथा अन्य विद्वानों का मत है कि जिस प्रकारं उन्होंने शेख तकी | 
 ' काउल्लेख किया है उससे यह नहीं प्रकट होता कि बे शेख तकी. 
को अपना गुरू मानते थे--घट-घट 'अविनासी सुनहु की तुम 
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सेख ।! यह कहा जा सकता है कि कबीर के अक्खड़ स्वभाव के _ 
लिए यह बात असम्भव नहीं | किंतु जहाँ कवीर गुरू को पर- 
मात्मा से भी बढ़कर मानते हैं, वहाँ ऐसी बात सम्भव नहीं हो. 
सकती । कहीं-कहीं उन्होंने गुर और सतगुरु परमात्मा के लिए | 
भी कहा है.) किन्तु वे बिना गुरू के नहीं थे। गुरू में विशवास | 
उस समय की परम्परा थी। 

विवाह और पुत्र—यद्यपि कबीर ने नारी की निन्दा की है 
तथापि विवाह अवश्य किया है । उनकी स्त्री का नास लोई था। | 
उसको सम्बोधित करके उन्होंने कई पद्‌ भी लिखे हैं : 'कहत | 
कबीर सुनहु रे लोई हरि बिन राखत हमें न कोई? किन्तु यह | 
संदिग्ध है कि वे हमेशा उसके साथ रहे या अपने वैराग्य में 
उन्होंने ऐसी सांघुसेविका स्त्री को भी त्याग दिया था-- 


नारी तो हम भी करी, जाना नाहिं बिचार । 
जब जाना तय परिहरी, नारी वड़ा बिकार ॥ 


कहा जाता है कि उनके कमाल नाम का एक पुत्र और 
कमाली नाम की एक पुत्री हुई थी । कमाल में शायद उतना | 
त्याग न था और वह सांसारिकता की ओर अधिक झुका हुआ 
था, तभी उन्हाने उसे अपने बंस का डुबानेवाला कहा द 
बूड़ा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल । ; 

हारि का सुमरन छीड़ के घर ले आया माल ॥ 

. _ पेगम्बरल का अहंभाव--कबीर अपने को नबी या पैगम्बर 
__ सममते थे और बे अपने को र मनुष्यों और देवताओं 
. से भी अधिक पहुँचा हुआ मानते थे। इस सम्बन्ध में नीचे के | 

चछन्द विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-- 
. . क~ कासी में हम प्रगट भए हैं रामानन्द चेताए। ब 


| x 
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ख-सुर, नर, सुनि, जन, ओलिया ये सय उरली तीर । 
अलहराम को गम नहीँ तह घर किया कबीर ॥ 


& & & ध 
ग--भीनी झीनी बीनी चदरिया 
ध ् & E, 


साई को सिंयत मास दस लागे ठोक ठोक कै बीनी चदरिया । 
सो चादर सुरनर मुनि ओढ़ो, ओढ़ि के भैली कीनी चदरिया | 
दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया । 
ध - ` 8 57 
घ--रसैया की ठुलहिन लूटा बजार । ` 
कनफू का चिदकासी लूटे, लूटे जोगेसर करत विचार । 
हम तो बचिगे साहब दया से शब्द डोर गहि. उतरे पार । 
इन उदाहरणों में अहंभाव की भावना अवश्य दिखाई देती 
है ओर संभव है कि कबीर में किसो अंश में अहंभाव रहा भी 
हो, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह 
भक्तों के प्रतिनिधि होकर कहा है और राम-नाम या गुरु-भक्ति 
या अद्वेतता की महत्ता दिखलाने के लिए. कहा है। कहीं-कहीं 
उन्होंने भक्त की महिमा स्पष्ठ रूप से कही है। वहाँ उन्होंने भक्त 
को सर्वोपरि ठहराया है, देखिए: ; 
शून्य मरे अजपा मर, अनहद्‌ हू. मरि जाय। 
राम सनेही ना मरे, कहि कबीर समुभाय ॥ 
चन्दौ जइहै सुरजो जइहै, जइहै पवनो पानी । 
` „ कहि कबीर हम भक्त न जइहैँ, जिनकी मति ठहरानी | 
इसके अतिरिक्त अपने मत के प्रचार के लिए भी कुछ 


बसीठीपन या साहब के परवाने की बात आवश्यक थी । कबीर 
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ने हरि मरि हैं तो हमहूँ रि हैं” आदि वाक्य जीव ओर ब्रह्म, * 


की एकता द्योतन करने को कहे है । | 
मृत्यू-साधारंणतया लोग काशी में शरीर-त्यांग को महत्व ° 
देते हैं, किन्तु कबीर ऐसी स्वतन्त्र प्रकृति के थे कि वे ऐसी सस्ती 
मोक्ष नहीं चाहते थे। यदि भगवान की उन पर कृपा है तो 
काशी क्या सभी स्थानों में ( मगहर में भी ) उनकी मोक्ष होगी, 
तभी उन्होंने कहा है :-- | , 
लोगो तुम ही मति के भोरा । | 
र्‌ 


श क क & ` 
मगहर मरे मरन नहिं पावै, अन्त मरै तो राम लजावे। + 
मगहर मरे सो गदहा. होई, भल. परतीत राम सों खोई। \ 

क्या कासी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा। ' 
जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कोन निहोरा॥ ' | 


इस बात की साची दादू, नानक आदि ने भी दी है, देखिए- 


यन्थ~कयीरदासजी का सुख्य ग्रंथ तो कबीर बीजक है।' 
उसके भी दो संस्करण बतलाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त कबीर, 
ने और बहुत से अंथ लिखे जिनकी संख्या ५७ या. ६१ तक 
बतलाई जाती है। बीजक के पश्चात्‌ उनके साखी-संग्रह ` को. 
महत्व दिया जाता है। अन्य. दूसरे ग्रंथों में -अनुरागसागर, 
उम्रगीता, निर्मयज्ञान, शब्दावली, रेखतों आदि. के संग्रह आ] 
प्रमुख हँ | कबीर का सबसे प्रामाणिक संग्रह वह साना जाता ह 
जो सिक्खों के आदिमन्थ में संग्रहीत है। डाक्टर. तमा 
बमो ने संत कबीर में उसी पाठ का आधार लिया है। - 


लिन स्वभाव--कबीर बड़े सन्तोषी और स्वतन्त्र स्वभाव के yf || 
को कछू न चाहिये सोही साहंसाह ।? वे इतना ही धन 
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` चाहते थे कि खुद खा सकें और द्वार से साधू भूखा न जाय। 


AND SA 
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सन्तोष ही उनके स्वासिंमान का कारण था | परमार्थ के लिए 
वे स्वासिधान को भौ बलिदान कर सकते थे-- 
मर जाऊं मांगू नहीं अपने त॑न के काज 
परमाथ के कारनैं मोहि न आये लाज ॥ | 
साधु सेवा ओर परमार्थ की भावना तो उनकी बहुत बढ़ी 
हुई थी । इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि साघु-सेवा के लिए 
तो वे अपनी स्त्री के सतीत्व को बेचने .में भी संकोच नहीं कर 
सकते थे । | 
कबीर घर में रह कर भी फ़कीर थे। “घर में जोग, भोग 


पु 


' घर ही में, चर तज बन नहीं जावै। वन के गये कल्पना उपजे 
'तब थौं कहाँ समावे ॥! वे. दूसरों की बुराइयों का उद्घाटन 


करने में पूर्णतया निर्भय थे। उनमें विशेंषता यह थी कि वे 
किसीका पपात नहीं करते थे । हिन्दू: और मुसलमान दोनों 
को उन्होंने एक सां फटकारा है। “हिन्दू. तुरक हटा नदि मानें, 
स्वाद सवन को मीठा-“वे हलाल; वे झटका" सारें आगि दुहों 
चर लागी? | कबीर किसी मत के विरोधी न थे। उनकी सम 
दृष्टि में महादेव ओरं मुहम्मद एक थे । “वही महादेव, बही 
वही मुहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए? ।किन्तु बे भिथ्याचार को 
सहन नहीं कर सकते थे। योग मार्ग से वे प्रभावित थे किन्तु 
उसकी भी उन्होंने बुराई की है। “महांदेव का पंथ चलावे । 
ऐसी बड़ी महन्त कंहाचै ॥ हाट बाट में -लाचै तारी; कच्चे 
सिद्धन माया प्यारी !” वे भी कोरे साखी शब्दों कें जिनमें अलु 
भवी ज्ञान न हो, उतने ही विरोधी थे जितने कि आचार्य शुक्ल 
जी ने तुलसी को बतलाया है।''साली सबद गावत भूले 
आतम खबर न जाना / यही है हृदय की इमानदारी । इसकी 
कबीर में कमी न थी । 
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प्रभाव और सिद्धाम्त-कबीर पर कई प्रकार के प्रभाव थे। 
जन्म या वर्ण से उनका पालन-पोषण मुसलमान घर सें हुआ, 
दोक्षा रामानन्दी वेष्णव सम्प्रदाय की मिली ओर उन्हीं महातमा ( 
के खण्डन-सण्डनात्मक उपदेशों द्वारा तत्कालीन शास्त्रोय-ज्ञान 
(विशेषकर शाङ्कर वेदान्त और उपनिषदों का ) प्राप्त हुआ और 
पर्यटन में गोरखपन्थी योगियों के सम्पक में आये। कट्टर 
मुसलमानों के अतिरिक्त शेख तकी जेसे सूफी फ़कीरों के भी 
-बे सम्पक में आये । इनको. वाणी में सभी प्रभाव परिलक्षित होते. 
हैं । इन प्रभावों को सूचित करने वाले प्रथक-एथक उद्धरण दिये व् 
जाते हैं । £ 


मपलमानी प्रभाव-कट्टर पन्थी मुसलमानों का प्रभाव दो 
बातों में परिलक्षित होता है। एक खणडनात्मक-भूर्ति-पूजा 
` आदि के खण्डन में और दूसरा ईश्वर की परात्परता और 
उसके नूर या प्रकाश रूप होने में। ये बातें हिन्दू-धर्म में भी हैं 
किम्तु झुसलमानी धर्म सें इन पर विशेष बल दिया गया है| 
हिन्दू-धर्म में इश्वर को संसार में व्याप्त और उससे परे i 
माना है किन्तु मुसलमान-धर्म में उससे परे अधिक माना है | 
खण्डनात्मक उक्तियाँ भी भुसलमान-धर्भ का एकाधिकार नहीं | 

` है। बाह्ाडस्थर का खण्डन बौद्ध-धर्म में भी किया गया हे। 


सणडनालक उक्तियाँ- | 
(अ) मूर्ति--पाहन पूजे हरि मिलें तौ में पूजँ पहार । 
` ताते यह चाकी भली पीसि खाय संसार ॥ | 
8 (अ) वी्थ--तीरथ गये ते बहि मुये, जूड़े पानी न्हाय! } 
कहकबीरसन्तो सुनो, राक्षस हो पछिताय | 
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स्मा ( इ ) अवतार-परसुराम छन्नी नहि मारा 

i ई छल माया. कीन्हा 

गैर कक कक छ के 
टर्‌ सिरजनद्दार न ब्याही सीता, 
भी जल पखान नहिं यंधा। \ 
रते पणिङत _ अयोष्यासिंह=उपाश्यायःने>कुङः 'ऐसेःभी उदाहरण 
ये दिये हँ जिनमें अवतार, को साया दे। 


| 


जाति-पाँति और छुआछूत के खण्डन में डन पर मुसल- 
दो ' मानी प्रश्माव भी चाहे दो किन्तु समता-भाव में सिद्धों और 
ना ' गोरखपन्थियों द्वारा आया हुआ बोद्ध-मत का अभाव है। 


गैर समता-भाव-= ढ 
हे गुप्त प्रकट है एके मुद्रा । काफो कहिए ब्राह्मन शुद्रा ॥ ; 
| कूठ गरब भूले मत कोई। हिन्दू तुरक झूठ कुल दोई॥ 

भी जो तुम ब्राह्मन ब्राह्मन जाए। और राह तुम कादे न न आए ॥ 

| ६ ie 2 हे 

र एक बिन्दु ते ष्टि रच्यो को ब्राहमण को शूद्रा ७” 


. इश्वर सम्बन्धी म॒सलमानी अभाव-- 
तासु बदन की कौन महिमा कहदी, भासती देह अति नूर छाई । 
x x x x 


सून्य के बीच में विमल बैठक जहाँ सहज अस्थान है गैब करा ॥ 
TENS Sst Bo 
नूर का महल और चूर की भूमि है। 
{ x x SS 
, छोड़ि नासूत मलकूत जबरूत को, और लाइूत दवाहूत बाजी। 
gr SA % % x. 


बिंद्‌ जह, वही मक्कान झ्षाकेत 
Gurukul Kangri Collectio Le 


केत साजी || 
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वैष्णवी-ग्रभाव, ्रहिंसा— 
बकरी सुरगी किन फुरमाया । किसके हुकुम तुम छुरी चलाया ||| 
दरद्‌ न जानै पीर कहावे । वेता पढ़ि-पढ़ि जग समुझाव ॥ 
+ दिन भर रोजा धरत हौ, रति; हनत हो गाय । 
बह तो खून बहबन्दगी, कयो कर खुसी खुदाय ॥ | 
री हिंसावाद के कारण उन्होंने शाक्तों की निन्दा की है 
और श्त के साथ गह कर खीर ओर खाँड. खाने-की अपेक्षा, 
उन्होंने वेष्णब.के साथ. भूसी खाकर रहना अच्छा बतलाया 
है। देखिए-- 
कबिरा सङ्गत साधु की जौ की भूसी खाय । 
खीर खाँड भोजन मिले साकट संग न जाय ॥ 
[वागमन-आवागमन सम्बन्धी विचार हिन्दू: धमं की 
विशेषता है। यह्‌ बिचार हिन्दू मनोवृत्ति का अङ्ग है| हिन्दुओं 
के सभी सम्प्रदाय इसको मानते हैं। कबीर में इस विचार का. 
प्रतिपादन पयाप्त मात्रा में मिलता है, देखिए:-- 


दिवाने मन भजन बिना दुख पेहो । 
पहिला जनम भूत का पेहो, सात जनम पछितेही 
दूजा जनम सुवा को पेहौ, बाग बसेरा. लइहौ 
टूटे पंख बाज मडराने, अधफड़ प्रान गवे हो । 
बाजीगर के. .वानर ह्हो, .लकड़िन नाच.नचेहौ | 
_ ऊ च-नीच के हाथ पसरिहो, माँगे भीख न पेहो । 
छक के 5 आम कक 
रे | करम गति टारे नहिं.टरी | ; 
4 सुनि बसिष्ठ से पणिडत. ज्ञात्री सोधि के लगन धरी। | 
सीता हरन मरन दशरथ को बन. में विपति परी। | 
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॥ CoN 


विशेष--यह पद इसी रूप में सूरदासजी में भी मिलता है-- 
॥ | अपने करम न मेटो जइ । 


॥ कमं के लिखा भिटेधौं कैसे जो युग कोटि सिराई 
६ 3 कक 
` लं चोरासी बहुत बासना सो सब सरि भो साटो । 
६ ६8 ध 
चा ~ ~ ८ ~ 
या घरि धरि जनम सवे भरसे ६ ब्रह्मा त्रिष्णा महेस । 


भक्ति-कबीर ज्ञान मार्गी थे किंतु उन्‍होंने सक्ति का निरादर 
नहीँ किया, यह बेष्णवी प्रभाव ही है। उन्होंने निष्काम-भक्ति 
को ही मुख्यता दी है 


| कक S a, so 
न चौर कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्क । छै. te 
Z| | CN छा क i के तत्त _ र्ता ८३ धर्म ए i 
| कहे कबीर पुकार कै, भक्ति करो तजि धसे ॥ 
काई युक्ति मुक्ति माँगो नहीं, भक्ति दान दें मोहि। 
| 4 ~ N Ce 


ओर कोई याचो नहीं, निस दिन याचा तोहि॥ 
कासी क्रोंधी लालची, इनसे भक्ति न होय। 
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोय ॥ 


न/म स्मरण 
ओर रासाबतार का भी खण्डन किया है. ( दशरथ कुल अवतर 
नहिं आया । नहिं लंक में राय सताया ) तथापि राम नास की 

हिमा दिल खोल कर गाई है। उनका. राम-चास भगवान का 
` पर्यायबाची है। उसमें रंकार की धुनि हे जो सर्वत्र ब्याप रही 
है, देखिए: 


` रास के नाम ते पिंड ब्रणएड सब राम का नाम सुनि भरम मानी । 
` निर्गुन निरंकार के पार परब्रह्म है ताखु को नाम रंकार जानी ॥ . 
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कबीर जी राम की इतनी महिमा गाते हुए भी उसके लिए / 


हृदय की सच्चाई ओर भक्ति चाहते हैं । वे तोता रटन्त के पत्त में | 
नहीं है । 


७20 Sn id 


| के 


| 


परिडत बाद बदों सो कूटा । 
राम के कहे जगत गति पावे खाँड कहै मुख मीठा । 
पावक कहे पाँच जां दाहै जल कहे तखा बुझाइ । 
भोजन कहै भूख जो भाजै तो दुनिया तरि जाई। 
नर के संग सुवा हरि बोले, हरि प्रताप नहिं जाने। 
जो कबहुँ उड़ि जाय जंगल को हरि की सुरति न आने। 
है कक घ घ | 
३ कहै कबीर एक राम अजे बिनु बाँधे जमपुर जासी । | 
'शाङ्कर मत का ग्रभाव-शाङ्कर मत का सूल सिद्धान्त है--्रह्म 
सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म है और कोई दूसरा नहीँ । | 
“रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मौव नापरः? रामानन्द के | 
"सिद्धान्त इससे कुछ भिन्न थे । वे विशिष्टाद्वैत के मानने बाले थे | 
अथात्‌ वे संसार और जीव दोनों को भगवान के, विशेषण रूप | 
से, अङ्ग मानते थे किन्तु उस समय पंडित समाज में शङ्कराचार्य / 
का ही अधिक प्रभाव था । रामानन्दजी के यहाँ कबीर सभी | 
प्रकार के साधुओं के सम्पर्क में आये। भक्ति, अहिंसा, दया, | 
न म रामानन्द्ज्ी,से प्रभावित हुए । 
कक हि ्‌ च ज्ञान उ 
न सत्य नामिका क से वे प्रभाव 


dr 


रह्म सत्यं जगन्मिथ्या को जलक उनके नीचे 


De / he बाजी झू ठ बाजीगर साँचा, साधुन की मति ऐसी? 
;0 ल जा मे तरा की पूर्ण एकता भी मानते थे। 
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। आ तन्त कवि--महात्मा कधीर ५३. | 
[ए | 
में 


जीव ब्रह्म की एकता-जीव ब्रह्म की एकता के सम्बन्ध में 
| नीचे के छन्दों का उल्लेख किया जा सकता है। 
लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल। 
लाली देखन में गई में भी हो गइ .लाल ॥ | 
नोन गला पानी मिला बहुरि न भरि है गोन। 
सुरत शब्द मेला भया काल रहा गहि मौन॥ | 
पानो ही ते हिस भया हिम ही गया बिलाय k र 
[ कबिरा जो था सोइ भया अब कछु कहा न जाय | 
| मैं ज्ञागा उस एक से एक भया सब मादिं | 
म्ब मेरा मैं सबन का तहाँ दूसरा नाहिं॥ .. 
हेरत हेरत हे सखी हेरत गया हिराय | 7 अल! 
बु'द समानी समुद में सो कित हेरी जाय। 
कबीर ने समुद्र का भी वू द॒ में समा जाना मान कर पूरण 
भ्रह्रतता का परिचय दिया है। इसी जीव ऑर ब्रह्म-की- एकता र 
आधार पर वे शूद्र और ब्राह्मण तथा. हिन्दू. मुसलमान को 


| 
के 


माया-कबीर ने जीव ब्रह्म की एकता के साथ माया को 
भी माना है। अवतारादि को उन्होंने माया का... ही.,..िक्र 

माना है । (इस अवतार इश्बरों मोया कती के जिन पूजा 

कबीर ने सारे संसार को ही कृत्रिम कहा है-- 
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जल में आग लगाने की उलटी बात साथक हाँ जाती है। मनुष्य 
माया से उत्पन्न होता है और उसी में मने लगता है तभी तो | 
वाप्र पूत की एक नार होने की बात समक भ॑ आतां हैं | 
है बाप पूत की नार एक, एके साय वि्ञाय । 
र | दिख्यो न पूत सपूत अस, वाप चा है धाय॥ 
ब्रह्म के स्वरूप की %निर्वचनीयता- कबीर ने ब्रह्म का निशु र 
और गिराज्ञानगोतीत माना है । उन्होंने उपनिषदों को भाषा भं 
उसका नैति रुप से वर्णन क्रिया है। बह. निगुण और सगुण से 
सी परे है। न वह एक है, न अनेक; उसको संख्या में बॉधना 
उसक्रा..अपसान है। वह पुस्तक के ज्ञान से. परे ऑर 
वर्णनातीत है- 
बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहि. ससुझाङ ऐसा । 
जो दीसे सो तो हैः नाही, है सो कहा न जाइ॥ 
सेना-बैना. कहि समझाऊ गूगे का शुर भाइ। 
दृष्टि न दीसे मुष्टि न आवे, बिनसे नाहि नियारा ॥ 
ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो बिचारा ॥ 
8 ६ ध & 
5 कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकारा। 
र तो इन दोऊ ते न्यारा, जाने जानन हारा ॥ 
६8 ६ & ् 
एक कहो तो है नहीं दोय कहों तो गारि। 
है जेसा तेसा रहै. कहै कबीर बिचारि॥ 
नेत नेत जेहि वेद कहि, जहाँ न सनः ठहराय । 
मन बानी की गम नहीं, ब्रह्म कहा तिन ताय॥ 
जो देखे सो कहे नहिं, कहै सु देखे; नाहिं । 
सुन सा सम भाव नहीं, रसना, दृग श्रुति काहिं ॥। 
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ओर सहजयान का प्रभाव 
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ब्रह्म सब में व्यापक दै ऑर सब के भीतर है । उसको अपने 
में ही खोजचा चाहिए fo 
ज्यों तिल माँदी तेल है, ज्यों चकमक में आगि। ; ह 
तेरा साँई तुज्क में जागि सके तो जागि॥ | ; 
कट कक CP 
बीज मध्य ज्यों इच्छा दरस, वृच्छा मद द्वे छाया। 
परमातम में आतम तेसे आतम सद साया॥ 
ध ध ध 
शतम में परमातम दरसे, परमातम में भाइ । 
माई में परछाई' दरसे, लखे कबीरा साइ ॥ 


ब्रह्म झा स्वरूप--कबीर ने यदि ब्रह्म का काई स्वरूप माना. 


है तो उसे जयोतिस्वरूपू ओर शब्द्रूप, साना &। ज्योतिस्व रूप | 


तो हिन्दुओं सें सौ माना गया है. किन्तु सुसलमाना ने उसके 


नूर पर अधिक जोर दिया है| शाब्द रूप के सम्बन्ध में कुल 
ईसाइयों का कहना है कि, शब्द उन्होंने इसाइया सेः लिया । 


T५४०7 ऋ=5 600; किन्तु कसीर न वलि कब | 


और जेनों का तो उल्लेख किया है, इसाइया का तो नाम भी 
नहीं लिया है | हमारे यहाँ शब्द्‌ दर्म का बिचार बहुत दिनों से 
चला आता है। बेयाकरणों ने भी स्फोट को माना है | भवभूति 
भं शब्द अहल का उल्लेख आया है। देखिए उत्तर रामचरित 


अङ्क २ । 


दोगे) में नाना प्रकार का प्रकाश ओर ध्यनिर्यों सुनाई पड़ती 


“हे! दिया: 


गया है.बहअश्रिक्रॉश,ं पग़-का.डी अभाव" हैं 


कबीर ने शून्य और सहज को भी साना है । यह बौद्धघर्स 
है किन्तु हम प° हजारीम्रसाद्‌ 
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द्विवेदी के शब्दों में कह सकते हैं कि उनका शत्य और सहज का 
कुछ दूसरा ही अर्थ था । यह दूसरी बात है कि ये शब्द उन्होंने 
` उन लोगों से ही चाहे लिये हों । कबीर का ब्रह निगुण सगुण). 
साधना में हठयोग का ग्रभाव-कबीर का रहस्यवाद साधना- | 
प्रधान था । कबीर पुस्तक-ज्ञान को कोई महत्व नहीं देतेथे। | 
वे अनुभवी ज्ञान के मानने बाले थे-- . 
लिखा-लिखी की है नहीँ, देखा-देखी बात। 
दुलहा ढुलह्दिन मिल गये, फीकी पड़ी बरात ॥ 
६ धक 8 ६ ¢ 
में कहता हों आँखिन देखी, तु कहता कागद की लेखी । 
x x x x 
... _ इस अनुभव की प्राप्ति के लिए साधना कीं आवश्यकता 
होती है । यह साधना कई प्रकार की है। साधक में शील, 
सन्तोष, दया, दीनत।, क्षमा आदि सदूगुणों के अनुशीलन के 
अतिरिक्त (१) मन का नियन्त्रण (२) सत्सङ्ग और गुरुभक्ति 
(३)नाम स्मरण (४) हठयोग की आवश्यकता है । इन साधनों | ८ 
स साधक आत्म शुद्धि कर आत्म-साच्षात्कार कर सकता है। ` 
कबीर ने इन सब बातों को महत्व दिया हैं । 
गुरु को तो कबीर ने गोविन्द से भी बढ़कर स्थान दिया है। . 
वह कुम्हार की तरह से एक हाथ से सम्हालता हुआ और दूसरे 
से ठोकता हुआ शिष्य का सोट निकाल देता है... 
i शुरु कम्दार सिष कम्भ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट । 
र हाथ सहार दे, बाहर बाह 
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/ देते हैँ। यह भी इसलिए कि साधक परमात्मा का स्मरण करता 
हुआ अपने को भूल जाय-- 
तू तू करता तू भया, मुभ में रही न हूँ। 

हठयोग - इस परस्परा के प्रवर्तक स्वयं शिवजी माने जाते 
हैं । गोरखनाथ ने इसका प्रचार किया था। (हठयोगी। पिण्ड को 
ह्माण्ड _का नक्शा मानते. हैं। शारीर में चन्द्र, सूर्य गङ्गा, 
| जमुना, सरस्वती की स्थापना मानी जाती है । हठयोग का अर्थ 
: ही सूर्य को चन्द्र में मिला देना है। ह? कहते हैं. सूर्य को “थ? कहते 
हूँ चन्द्र को। सूये शरोर की शोषक शक्ति को कहते हैं. और 
द्र अशत का स्त्राव करने व)ली सञ्जीवनी शक्ति को कहते है। 
| सूर्यका स्थान नीचे है और चन्द्र का स्थान ऊपर है। नीचे का 
स्थान ऊपर से जितनी दूर रहता है उतनी ही शारीर में जजरता 
आती है। सूर्य जब चन्द्र से मिल जाता है तब साधक को अमृत 
का लाभ होने लगता है। इसी को कबीर ने उलटा कु आ कहा 

है। इस सम्बन्ध में कबीर की नीचे की पंक्तियाँ देखिए 


चन्द्‌ सूर एकै घर लाओ, सुषमन सेती ध्यान लगाओ । 
ध ध ध ् 


HR 
गगन मंडल बिच डधेमुख कुइयाँ) गुरुसुख साधु भर भर पीया । 
शरीर में तीन मुख्य नाड़ियाँ मानी गयी है--सुघुम्ना/नाड़ी | 
‘bs भेरुदएड में स्थित बीच की नाड़ी है। इसको कबीर ने लेजु या 
| रस्सी भी कहा है, (इडो सुषुम्ना के बाई ओर है और पिंगलों! 
` दाई' ओर है । दोनों नाड़ियाँ बह्यारन्भ में मिल जाती हैं। इडा) 
` को गंगा कहते हैं, (पिंगला को जमुना कहते है ओर “सुषुम्ना 
को (सरस्वती 
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ओर ले जाता दे और अस्त के स्रोत से मिल्ला देता है। कुणड- 
लिनी शक्ति के जाम्रत होने पर साधक को प्रकाशा दिखाई पड़ता 

और शिशव सें व्याप्त अनहद ( अनाहत-बिना चोर का ) नाद्‌ 
सनाई पड़ता है.। 'उलटि नागिनी का सिर सारो, तह शाब्द 


कारा दै! नीचे हठयोग के चक्रों का स्थान बतलाया गया है:¬ | 


७~-सस्तिष्क ऽ-सतहस्रार-—सहुस्ज दू, अक्तय- 
; पुरुष का वास होता है। इसी में. 
चन्द्रमा है जो अस्त का स्रोत है। 
त्रिकुटी-दोचों भो | ६-अज्ञा चक्रदो दज का हाता 
के वी है। इसे भँवर गुफा भी कहते हैं । 
इसमें परमहंस का वास रहता है । 
४-कंठ ४-विशुद्ध चक्र--सोलह दल का 
होता है। यहाँ जीव या अविद्याः | 
दः | का वास है। 5 
ध्न्ह््द्य | मि | ४-अनहत चक्र--बारह दल, 
| ह देवता शिव गोरी, सोहं शब्द । 
३-नाभि £| ३-मशिपूर चक्र-आठ, दल, 
¦ | देवता विष्णु, जाप हिंरंग । 
२-जननेन्द्रिय के । २-स्वाधिष्ठान चक्र--छः .दल 
आधार में ` | देवता ब्रह्मा और सरस्वती, यहीं | 
` | कुए्डलिनी का बास है.। 
-१-मल त्याग और -मूलाधार चक्र चार दल | 
_ जननेन्द्रिय के बीच | | कमल, जाप ओंकार । इसी में सुय 
कास्थान | | की स्थिति रहती है। देवता गणेश, * 


जाप कालग । 
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सषम्ना नाड़ी के सहारे नीचे से ऊपर छः कमल या चक्र 
माने गये हैं । इन सवके ऊपर मस्तक में सहस्रार चक्र है जिसमें 
सहस्र पखुरी का कमल है। बुद्ध भगवान की मूर्तियों के सिर 
पर जो घु घराले से बाल दिखायी पड़ते हैं, वे इसी सहस्रदल दस्दूल की 


~ 
पंखु रियो है । | 
} 
| 
| 


| 


में. कथीर में हठयोग का उल्लेख अनेकों स्थान में हुआ है। 
:। | ऊपर के विवरण से उनका समझना सरल हो जायगा । 


ना उन्मनि सो सन लागिया गगनहिं पहुँचा जाय । 
चाँद विहना चाँदना अलख निरंजन राय ॥ 
4 गगन गरिज बरसे अमी बादल गह्रि गभीर । 

चहु दिसि दमके दामिनी भीजे दास कबीर ॥ 


पाः | उन्मन शब्द का प्रयोग, गोरखनाथ की बाणी में भी हुआ - 
है। उन्मन का अर्थ है “उन? परमात्मा का (मने. अर्थात्‌ विश्व- 
इ, | चेतना में लीन होने की अवस्था है। 


धोती नेती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगुत से लाओ । 
|, |. कै सक कर रेचक करवाओं पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है ॥ 


सफी-प्रभाव और रहस्यवाद--कबीर का सम्पर्क सूफी सन्तं 

से रहा है और वे उनसे प्रभावित भी थे | सूफियों के. भाँति 

कबीर ने भी प्रेम को ही पे बर-प्राप्ति का साधन माना है | कबीर: 
अअने(निगु शो) में यभाव की उपासना की । न 

ल | मरम में आरे कबीर के प्रेम में यही अन्तर है. कि सूफियों ने साध 


भारतीय परम्परा को अपनाते हुए अपने को स्त्री मानकर इश 
` | केप्रति वरह निवेदन किया है | उन्होंने अपने की "राम को 
|: बहुरिया! कह कर शेवरेसश०'्ापबः।०ास्यमनिक [वबाहू 


मधाण्यातताका मापा लः ० 
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कराया है । कबीर सिद्धान्तरूप से पूर्णातिपूर्ण अढ्दे वादी और 
निगुणवादी हैं किन्तु इस साघुर्य-साव की उपासना में उनको 
ब्रह्म सें पुरुष-भाव का आरोप-सा करना पड़ा हैँ । किन्तु उनकी 
प्रेम की पराकाष्ठा पूर्ण अद्वेतता में पहुँच जाती 
रहस्यवाद--तत्व-ज्ञान'जब भांवनापूणं,छानुसूरत का विषय | 
/ बन जाता है तभी रहस्यवाद की उत्पत्ति होती है ॥ असीम और 
है जो रहस्यमय होजाती है | कीर की बेदना चाहे मोराकी 
भाँति तीब्र न हो किन्तु वह अनुभूति शून्य नहीं है। कहीं-कहीं 
तो उनका विरह-निवेदून काफी सरक्ष है किन्तु उनकी श्रङ्गारि- 
कता ज्ञाने की शुष्कता पर उनकी भीनी झोनी चदरिया कासा 
भीना आवरण मात्र रह जाता हे । भगवान के प्रति माधुर्य-भाव 
के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
यालम आओ हमारे गेह रे | तुम बिन दुखिया देह रे। 
सब कोई कहै तुमारी नारी, मो को यह संदेह रे ॥ 
8 र र | 
हम तो तुसरी दासी सजना, तुम हमरे भरतार ।. 
` दीन दयाल दयां करि आओ, समरथ सिरजनहार ॥ 
हम प्रान तजत हैं प्यारे, कै अपना कर लेब । 
दास कथीर विरह अति बाढ़ेठ, हमके दरसन देव ॥ 


अवश्य सूफी शीली से प्रभावित हैं । 


ससीम के सम्त्रन्ध में गूँगे के गुड़ की सी अनिवचेनीयता रहती | । 


` कबीर ने 'चार मुकाम” आदि सूफी शब्दावली का भी| | 
प्रयोग किया है और कुछ पंक्तियाँ जैसे 'मुरशिद नेनों बीच नबी| | 
है, स्याह सफेद तिलों बिच तारा अविगत अलख रबी है, . 


| बिचार नहीं करता और भेदबुद्धि रखता है-- | बिचार नहीं करता और भेदबुडि रखता दैए 7 


f 
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दूसरों में से वही चुनता दै जिसमें उसकी रुचि होती है। कबीर 


सच्चे सन्त की भाँति सार्राहो थे। उन्होंने सार-ग्रहण ही 


नहीं किया वरन्‌ समन्वय भी किया। उन्होंने अपने समयकी .. 


आवश्यकता को पहचाना । वह थी- हिन्दू-मुसलमानों को एक- 
दूसरे के निकट लाना और शूद्रों को, जिनकी स्थिति उस समय 
धोबी के कुत्ते की सी, जो न घर का होता है, और न घाट का, 


होरही थी ( वे लोग मुसलमानों में इसलिए दुतकारे जाते थे कि 


वे हिन्दू थे और हिन्दुओं में इसलिए अपमानित होते थे कि वे 
शूद्र थे ), उन्होंने ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया । उन्होंने वेदान्त 
के ज्ञान को व्यबहार में भी अपनाया, शास्ट्र-ज्ञान की अपेक्षा 
अनुभवी ज्ञान को महत्ता दी, कथनी और करनी के विच्छेद का 


बिरोध किया और मनुष्य को, मनुष्य का, मनुष्य के नाते आदर 


करना सिखाया । कबोर ने राम ओर रहीम, आदस ओर ब्रह्मा 
को एक बता कर हिन्दू-सुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने 


का प्रयत्न किया । इस प्रयत्न में वे शायद बहुत सफल भी होते | 


यदि वे निर्सीकता पूर्वक दोनों के दोषों का उद्‌घाटन न करते । 
किन्तु सच्चा सुधारक सत्य बोलने से नहीं डरता । वे उन दोनों 
जातियों के मिथ्या गर्व को जिसके कारण वे एक दूसरे के 
निकट नहीं आने पाते थे दूर करना चाहते थे । कबीर का 
प्रयत्न निषफूल नहीं गया । वह अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ 


| और दारा में फलवान हुआ | कबीर ने हिन्दुओं ओर मुसल- 
| मानों की धर्म-पुस्तकों का यदि खण्डन किया है तो इसलिए कि 


लोग उनका तत्व नहीं समकते । उन्होंने उसी को भूठा कहा जो 
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£ ~ 
वेद किताब कीन किन झूठा, झूठा जो न बिचारे । 
सय घट साँहिं एक करि लेखे, में दूजा करि सारे ॥ 


कवीर की साहित्यिकता-कब्धीर के लिए काबेता प्रचार का 
साधन मात्र थी । उन्होंने कविता के लिए कबिता नहीं की 
चरेन्‌ उसे अपने भावों को जनता तक पहुँचाने का साध्यम | 
बनाया । उनके हृदय में सचाइ थी छार आत्मा में बल था।| 
इसी कारण उनकी वाणी में भो शक्ति आ गई । सच्चे हृदय से 
निकली हुई बात स्वयं सरस होती है । वह बाहरी उपकरणों को | 
परवाह नहीं करती किन्तु उसमें अलङ्कारादि स्वयं ही आ जाते! 
हैं। यद्यपि कबीर ने कहा है-' सखि कागद तो छुयो नहिं, 
कलम गही नहिं हाथ ॥ यथापि बे बहुश्भत थे । वे भारत को | 
शास्त्रीय ऑर साहित्यिक परम्परा में गे हुए थे । बे परा-| 
पश्यन्ती, मध्यमा, बेखरी वाणो के चार भेदों को ओर जहद 
अजहद्‌ ओर जहदाजहद लक्षणा के तत्वमसि पद्‌ में प्रयोग को | 
जानते थे । संस्कृत वे चाहे न जानते हों लेकिन उनके छन्दों | 
में बहुत से प्रचलित श्लोकों के भाव ज्यों के त्यों उतर आये हैं। 
उनके उदाहरण नीचे दिये जाते है-- 
कबीर 
सब बन तो चन्दन नहीं, सूरों का दल नाहि । 
सब समुद्र मोती नहीं, यों साधू जग माहिं ॥ 
संस्कृत की उक्ति 


शेले शोले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे। 
साधवो. नहि सर्वत्र चन्दनं न बने वने ॥ 
कबीर | 
वृच्छ कबहुँ नहिं फल भसे, नदी न संचे नीर। . 
परमारथ के कारने, साधुन धरा सरीर॥ | 
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संस्कृत -+ 
यह भी एक शोक को छाया है। वह श्लोक इस प्रकार है 
पिवन्तिनद्यः स्वभेवनाम्भः 
स्वयं न खादून्ति फलानि वृत्तः 
नादन्ति शस्यं खंलुवारिवाह: 
परोपकाराय सतां बिभूतपयः ॥ 
कबर -- 
सब धरती कागद करू, लेखनि सब नराय । 
सात समुंद की मसि करू; गुरु युन लिखा न जाय ॥ 
संस्कृत 
असितगिरि समस्यात्कञ्ञलं सिन्धुपात्रे | 
सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्रमुर्वी ॥ 
महिम्न स्तोत्र की इस उक्ति को सूर ओर तुलसी के अपनाने . 
से पूर्व कबीर ने अपनाया था । 
कबीर - ; जे 
पंगुल मेरु सुमेरु उलंचे त्रिभुवन मुक्ता डोले । 
शू गा ज्ञान विज्ञान प्रकासे अनहृद वाणी बोले ॥ 
संस्कत be 
मूकं करोति वाचालं परुं लंघयते गिरिम्‌। 
यत्कृपया तमहमं बन्दे. परमानन्द माधबम्‌॥ 
सूर ने भी इसकी छाया ली है | 
हे कबीर ; ८ ” 
|. बालपना सब खेलि गँवाया, तरुन भया नारी बस का रे। 
` बिरघ भया कफ बाय ने घेरा, खाट पड़ा न जाय खसका रे॥ | 
इसमें शङ्कराचायै के बाल स्तावत क्रीड़ासक्तः की रति” 
ध्वनि है । i a 


Se. 
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भारतीय काड्य के कवि-समयों, प्रतीकों आदि से भरी | 

कबीर अली भाँति परिचित थे । हंस का नीर-क्षीर-विवेक मलया / 
गिरि पर सब वृक्षों का चन्दन हो जाना, चन्द्र और कुसुदनी का 
प्रेम, जल और कमलपत्र की निलिप्तता, चातक की अनन्यता 
जिसको तुलसीदासजी ने अपनी चातक चौतीसी में अपनाया | 
है, सेमर के फूल की निस्सरता जिसका सूर ने अपनी चेता- | 
बनियों में उपयोग किया है आदि कबि प्रशस्तियों से वे | 

` परिचित थे । | 
भाव-सुकुमारता में भी कबीर अपने परवती कवियों से कम | 

न थे। नीचे की सी भाव-सुकुमारता बिहारी में भी मुश्किल से | 
ही मिलेगी । अलौकिक प्रेम में इतनी सरसता लाना कठिन है। ' 


सुपने में साँई मिले, सोबत लिया जगाय। 
आँखि न खोलू डरपता,मत सुपना हे जाय ॥ 
स्वप्न को अभिधार्थ और लच्यार्थ के मिल जाने से विशेष |. 
` चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। 
साँई केरे बहुत गुन लिखे जो हिरदे माहिं। 
पिउ न पानी, डरपता, मत बे धोए जाँहिं।॥ 


ननो अन्तर आब तू नेन माँपि तोहि लेंब । 
ना मैं देखों और को ना तोहि देखन देब ॥ 


ks है प्रेम का एकाधिकार । 


कहीं-कहीं कबीर ,ने शब्दचित्र भी जालः खींचे हे, एक गङ्गा | hs 
. स्नान को जाने वाली का चित्र देखिए:-- 


चली है कुलबोरनी गङ्का नहाय । 


सतुआ बराइन बहुरी भुजाइन घू घट ओट भसकत जाय।. 
गठरी बाँधिनि मोठरी बाँधिन, सू 
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. कबीर का अभिव्यक्ति पक्ष चाहे सूर तुलसी और केशव का 
भी | सानहो किन्छु जो कु है वह इतना पर्याप्त है कि वे किसी 
पा | (यायत से नहीं वरन्‌ ईमानदारी से कवि कहे जा सकते हैं। 


यद्यपि कबीर में अलङ्कार प्रयन्न से नहीं लाये गये हैं 
_ तथापि उनकी रचनाओं सें उनका अभाव नहीं है। स्वाभाविक 
। होने से उनमें ओर भी चमत्कार है। रहस्यवाद तो गू गे के गुड़ 
~ | की भाँति वेपते भी सेना-बैना की वस्तु है। उसमें रूपक और 


5 | जन्योकतियों से ही काम लिया जाता है। उनकी अन्योक्तियाँ 
न | पड़ी सरस हैं । 
न| ऋन्योक्ति ~ 
| |. हंसा प्यारे सरवर तजि कह जाय ? 

| जेहि सरवर बिच मोती चुनते, बहु विधि केलि कराय॥ ` 
`! सूख ताल पुरइन जल छोड़े, कमल गयो कुम्हिलाय। 
प कबीर जो अबकी बिछुरे, बहुरि मिले कब आय ॥ 


५; क क क ३ 
`|  काहेरी नलिनीं, तू कुम्हिलानी, तेरे ही नालि सरोबर पानी । 
| जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास ॥ 


इस अन्योक्ति द्वारा कत्रीर ने यह बतलाया है कि जीब | 
आनन्दमय ब्रह्म का अङ्ग.होता हुआ भी माया ओर अविद्या 

` कारण ही दुखी रहता है--. Fp 
“धन सैली पिय ऊजला लागि न सक्कों पाय" | 


` झह भन सत्री ( जीव) के लिए आया है, कहने का तात्य 
यह है कि जीव पापी है और परमात्मा निष्पाप है, फिर किस 
सिल का ब 
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अनुग्रास-- fF 
. गगन घटा गहरानी साधो गगन घटा गहरानो ।' | ५ 

4 हर 

'ऐंचत तार मरोरत खू टी.निकसत राग हजूरे का! ज् 
यमक-- थ् 
कविरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर | + 

जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर ॥ 
,अतदूगुण-- 
सन्त न छोड़े सन्तई, कोटिक मिलें असन्‍्त। + 
मलया भुजेंगहि बेधिया, सीतलता न तजन्त॥ 
विरोधाभास-- | प्र 
‘सिर राखे सिर जात है? k 

कबीर की उलटवासियों में इसकी ध्वनि रहती है। 
माल्लोपमा— ४ | 
जल ज्यों प्यारा माछरी, लौभी प्यारा दाम । र 
साता प्यारा बालका, भक्त पियारा नाम ॥ र 


' गोक्वामीजी ने भी इसी भाव को कुछ हेर-फेर से अपनाया |. 
है । रस की दृष्टि से उनके हठयोग के वर्णन केवल परिचय |. 


हैं किन्तु उनके विरह निवेदन सम्बन्धी पद्‌ काफी सरस है। नः 
छन्द की दृष्टि से चाहे कवीर में दोष दीखते हों किन्तु कबीर | 


में कवि-हृदय अवश्य था। | 
` भाषा-कबीर ने अपनी बोली को पूर्वी ( बोली मेरी पुरब : 
की ) कहा है | उसमें पूर्वी प्रयोग जैसे सम्बन्धकारक में कर, |. 
केरा, क आदि क्रियाओं में दिहिन, खाइन, गेले, रेले, दीन्हा 
आदि, अब्छ-नस;लह«ादि०अंच्ययो/ भी" तोर सर्वनाम 
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| बहुतायत है किन्छु वास्तव में उनकी भांषा सधुक्कड़ी यां खिचड़ी 
भाष! है | उनकी भाषा में पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी के भी 
प्रयोग है । “चन्दन होसी यावना नीस न कहसी कोय? यह 
राजस्थानी का ही प्रभाव है। कुछ पद्‌ तो शुद्ध त्रजभाषा के हैं 
जो सूर की भाषा से टक्कर ले सकते हैं। टक्कर लेने की : दूसरी 
` | बात रहो, दो एक पद्‌ जेसे 'करमगति टारे नादिं टरी। मुनि 
' बसिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोध कें लगन धरी ॥! कबीर और सूर 
' में समान रूप से मिलते हैँ । या तो इनको सूर ने कबीर से लिए 
या कवीरपन्थियों ने इनको कबीर के ग्रन्थं में मिला दिया। 
“अपनपो आप ही बिसरों । जेसे सोनहा काँच मन्दिर में भरसत 
Ur , \ है ~ CI SNAILS 
भू कि मरो ॥ यह पद्‌ भी ऐसा ही है | कबीर में खड़ी वोली के 
| प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अजब जमाना आया रे? इक 
| प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ” खड़ी वोली के 
अच्छे उदाहरण है । कबीर में कहीं-कहीं फारसी-अरवी के शब्द 
जेसे अजब, फहम, ( समझ ), वाकिफ, गुल, चमन, दीदार, 
| प्रचुरता से मिल्षते हैं । एक दो स्थान पर कहत कबीर भी नहीं 
| है? कहते कवीरा है? 'कहते कबीरा हैं सही, घट, घट में साहब 
रम रहा? यह तो शुद्ध हिन्दुस्तानी कां नमूना है। इसलिए कभीर 
| की भाषा को खिचड़ी कहना ही ठीक है। 
. उलटवासियों ( जैसे पानी विच मीन प्यासी अथौत्‌ ब्रह्म का 
' अंश होते हुए भी जीव का अज्ञानी रहना अथवा वाप-पूत की 
. | | नारि एंक एके माय बिआय, यहाँ नारी से अर्थ है माया) या 
र | सांकेतिक पदावली के सिवाय ( जैसे लेजु सुषम्ना नाड़ी के लिए, 
| चरखा शरीर के लिए, प्रनिहदारी इन्द्रियों के लिए, जल माया 
ब | लिए ) कबीर की आषा प्रसाद गुण पूर्ण है। उसमें ओज और 
; | माधुयं की कमी नहीं है। | i 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि--बाबर के समय में मुगल साम्राज्य को 
.नींब पड़ी । एक दूसरे के समझने का तथा हिन्दू-सुसलिम ऐक्य| . 
-का प्रयत्न तो पहले से आरम्भ हो गया था जिसका फल हम 
-कश्रीर की वाणी में देखते है किन्तु बायर के समय से यह 
भावना शासक वर्ग में भी आगई थी । इसने झुसलमानों को 
* और भी मुलायम बना दिया । इस सुलाइमियत का परिचय हम|. 
को सूफियों के प्रेम-गाथा काव्य में मिलता है। 


सगुण और साकारवाद में तो हिन्दू-सुसलिम ऐक्य को. 
“सम्भावना नहीं हो सकती थी किन्तु हिन्दुओं का निणु णवाद्‌। . 
` मुसलमानों के एकेश्वरवाद के निकट था । कबीर ने उसी को| 
राम-रहीम की एकता का आधार बनाया ओर उन्होंने दोनां| 
“को फटकार कर इन दोउन राह न पाई” दोनों का गये 
करना चाहा किन्तु यह बात दोनों को न रुची । इसके अति 
ज्ञान मागं में शुष्कता अधिक थी। कबीर ने निशुण ' 
प्रेम और माधुर्यं का आवरण चढ़ाया किन्तु बह्‌ उनकी भी 
` वीनी चररिया की भाँति इतना भीना था कि निगुण 
_ शुष्कता छिप न सकी | कबीर की शून्य महल की सेज सूनी। 
`. पड़ी रही । प्रेममार्गी कबि प्रेम की भावना लेकर आये जो ज्ञान 
; होने 
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i | नक तो नहीं थे किन्तु उनमें प्रमुख थे। उन्होंने भी हिन्दृ-मुसलिम 
` ऐक्य की समस्या ली किन्तु अधिक कोमलता और काव्यमयता 
क्के साथ, देखिए: 

विरि एक लागी दुइ डारा, एकहिं ते नाना परकारा। 
मातु के रकत पिंता के बिन्दू, उपने डुवौ तुरक ओ हिन्दू ॥ 
'को| जीवन वृत्त । 

क्य) जायसी के ग्रन्थों में उसके जन्म और जीवन के सम्बन्ध 
हम| द्ग शोड़ा-बहुत उल्लेख आता है। उन्होंने आखिरी कलाम में 
यह| लिखा है:-- 


| भा तार मोर नो सदी। 
ह| तीस बरस ऊपर कवि वदी ॥ 
| जदि यह पाठ ठीक मान लिया जाय तो इसके आधार पर 


की हम यह कह सकते हैं. उनका सन्‌ «०० हिजरी. में हुआ था 
एद्‌, और तीस वर्ष की उम्र में उनकी गिनती कवियों में होने लगी 
| थी | उनकी पद्मावत लिखे जाने की तिथि के सम्बन्ध में दो | 
| अत हैं--फारसी लिपि में लिखे हुए होने के कारण उसको नौसौ | 
सत्ताइस भी पढ़ सकते हैं और नौ सो लसा भी। था 
` शेरशाह्‌ सुलतान की “बादशाहे वक्त के रूप में कर हि 
` 'सेरसाह देहली सुलतानू, क खंड तपे जस भानू, रेरशाह 45 
| प्रारम्म होता है। यदि जन्म सब्‌ 
तो सत्ताइस वर्ष की bs 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६० हिन्दी-काञ्य-विमशै 


उनका निवास स्थान जायस सें था उसका उल्लेख इस प्रकार 
आता है:-- 


TSN 


जायस नगर धरम अस्थानू । 
तहाँ आय कवि कीन्ह वखानू | 

ऐसा मालूम होता है कि जायस उनका जन्म स्थान नहीं था, | 

वे वहाँ पर कहीं से आकर रहे थे। इनको यहाँ सत्संग पिला | 
यहाँ वे आये चार दिन के महमान होकर ( इस का लाक्षणिक | 
अर्थे भी हो सकता है) 'तहाँ दिवस दस पहने आए भा | 

` बेराग बहुत सुख पाएऊ? । वे निजासउद्दीन औलिया की शिष्य | 
परम्परा में दीक्षित थे ओर उसके ग्रन्थों से मालूम पड़ता है | 
उनके दीक्षा-गुरु का नाम संयद्‌ अशरफ जहाँगीर था । उनका | 


उन्हाने बड़े आद्र के साथ उल्लेख किया है। 
संयद्‌ अशरफ पीर पियारा । 
जेहि a _ + LoS 
हैं सोह पंथ दीन्ह उजियारा ॥ 


जायसी बृद्ध होकर सरे होंगे । उन्होंने अपनी बृद्धवस्थ[ का 
उल्लेख इस प्रकार किया है :-- 


~ 


dll HN als ot 


मुहमद्‌ विरिध बेस जो भइ । 
जोवन हुत, सो अवस्था गई ॥। 

बल जो गएउ कै खीन सरीरू | 

दृष्टि गई नेनाहि देइ नीरू ॥ 

दूसन* गए कै पचा कपोला | 

i चेन गए अनुरुच देइ बोला | 3 

काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने जायसी की मृत्यु तिथि 

ए रब ९४६ हिजरी बतलाई है । यदि उनका जन्म सन्‌ ६०० 
. “साचा जाय तो वे सत्यु के समय ४६ वर्ष के होंगे ऊपर के 
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वर्णन से मालूम होता है. कि उन्होंने बड़ी उम्र पाई.थी। ४६ 
~ हे 
वर्ष की अवस्था में ऐसी दशा का होना कम सम्भव है। 


ग्रन्थ~जायसी ने तीन ग्रन्थ लिखे हैं । 


' १) आखिरी कलास (२) पद्मावत (३) अखरावट। आखिरी 
~ ° CRIT AN 
कलाम उन्होंने ३६ वर्षं की अबस्था सें लिखा था । 


~ 
नौ से वरस छत्तीस जो भए। 
तब एह कथा आखर कदे॥ 


आखिरी कलाम सें क्रियामत के समय हजरत मुहम्मद साहब 
' की महत्ता का वर्णेन है। उन्होंने अपनी उम्मत के ( सम्प्रदाय 
के लोगों के ) शुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपने अनुयायियों 
| को "गुसाई? परमात्मा के दर्शन कराये और बहिश्त के सुखों का 
उपभोग कराया । 


पद्मावत--यह्‌ एक प्रेम आख्यान है। इस का पूर्व भाग जो 
` तोता के द्वारा पद्मावती के रूप की प्रशांसा सुन कर रन्लसेन के 
| सिहलद्वीप जाने, और शिवजी की कृपा से पद्मिनी को प्राप्त 

` करने से सम्बन्ध रखता है, लोक वात्ता पर अवलम्बित है और 
| उत्तर आग का ऐतिहासिक आधार है किन्तु उस भाग में कवि ने 
| अपनी कल्पना से काम लिया है। राघव चेतन का अलाउद्दीने 
“| को लाना तथा रन्लसेन का देवंपाल के हाथों मारा जाना 

| इतिहास सम्मत नहीं है | इस ग्रन्थ पर नाथ पंथ का भी प्रभाव. 
-है। सिंहलद्वीप नाथ पंथियाँ की सिद्ध पीठ है। शिवजी की कपा 
से पद्मिनी का प्राप्त होनः भी उसी प्रभाव का योतक है। उसमें 
हठयोग सम्बन्धी वर्णन भी है “तव पौरी पर दसके दुबारा” 


तत्वों की अभिव्यक्ति की गई है। 
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अखरावट--अखरावट का सम्बन्ध आखरों (अक्षरों) से है। | 
इसमें कबीर की बाराखड़ी की पद्धति पर Me से शुरू | 
होने वाली इत्त्याँ वर्णमाला के क्रम से दी गई हैं। या 
रेम गाश्ाओं की परम्परा--म्रेम मार्ग की परम्परा दे तो 
डा अनरुद्ध की कथा से चली आती है किन्छु उसका अ्रौदरूष 
मुसलमान कवियों में ही दिखाई पड़ता है । पद्मावत में चार 
कथाओं का उल्लेख है। वह इस प्रकार है- 3 
विक्रम धसां प्रेम बारा। सपनावति कों गएड पतारा॥ | 
मधूपाछ शगु धावति लागी | गगनपूर होइगा बेरागी ॥ | 
राजकु बर कंचनपुर गएऊ। भिरगावति कह जोगी भयऊ॥ | . 
साधु कुं बर्‌ खंडावत जोगू | मधु मालति कह कीन्ह वियोगू॥ | 


4 


प्रेमावति कह सुरसरि साधा | ऊषा लगि अनिरुध बर याँघा॥ |. 


इस प्रकार कुतवन ( संवत्‌ १४४० के लगभग ) की झगावती 
मंभन की मधुमालती, मुग्धावती और प्रेमाबती पिछली दो का 
अभी पता नहीं लगा है, इन चार प्रेम कथाओं का जायसी में। 
उल्लेख आता है। : पु 
प्रेम गाथाओं की बिशेषताएँ | 


ao A 


रा AI - (३ ७8३४ ad CO ब्यमश 


TI ९०३ A 


a 


RR De 32265 


[[-चौपाई के ही क्रस का अहु 
कहानियाँ मुसलमानों की 


5 हा 
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श | चूफी कबि-मलिक सुहृम्भद ज|यसी ६३ | 
ड beer । 

है| री हुई है. ओर इनमें मुसलमानी संस्क्रति की झलक मिलती | 
सखी $२ ९ [ 


| है। (४) ये स्र कथाएँ हिन्दू जीवन से सम्बन्ध रखती है। 
(४ ) इनमें लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की ब्यज्ञना की i 
| गई है। | 
पद्मावत का सहाकाव्यत्व-यद्यपि पद्मावत मसनवी ढङ्ग पर | 
लिखी गई है और बह. सर्गवद्ध नहीं है तथापि उसके प्रबन्ध | ! 
कौशल, कथानक के बहुशाखायुत संघर्षमय विस्तार, प्रकृति-, | 
| चित्रण आदि वणय विषयों के समावेश, विचारों की उदात्तता 
रस-परिपाक और उसके सांस्क्रतिक पक्ष के कारण उसको महा- 
काब्य की संज्ञा देना अनुचित न होगा। उसका परिणाम दुख- 
| मय अवश्य है किन्तु वह गोरव पूर्ण है। रत्नसेन ने क्षत्रिय | 
दशो के अनुकूल वीरगति पाई और उसकी रानियों ने सती 
होकर पतिन्त धर्म का पालन किया । इसम आधिकारिक और 
प्रासङ्गिक दोनों ही प्रकार की कथाएँ बड़े सुन्दर ढङ्ग से गुम्फित 
हैं। ्रासङ्गिक कथाएँ जैसे गोराबादल की कथा, राघव चेतन की 
| कथा देवपाल दूती प्रसङ्ग आदि आधिकारिक कथा के अग्रसर 
| करने में सहायक हुई हैं। यद्यपि लम्बे वर्णन कहीं-कहीं कथा- 
| प्रवाह में वाधक हुए तथापि प्रबन्ध-निर्वाह सुन्दर ढंग से हुआ 
है कोई प्रसङ्ळ अनावश्यक होकर नहीं आया है। समुद्र से जो 
रत्र मिले थे वे सी अलाउद्दीन की भेट में काम आये । 


रत्रसेन का बन्दी बना कर दिल्ली मेजा Sn यद्यपि 
इतिहास विरुद्ध है तथापि बड कथा वस्तु के निर्वाह में अधिक 
|! सहायक होता है। उसके बिना दूती और जोगिन का वृत्तान्त, ' 
ज्ञ. रानियों का विरह और विलाप, तथा. गोरा बादल के पय्नों के 
वर्णेन भें. बह व्यापकता नहीं तीः जो इस प्रकार उ 
'है। जासकी है। आधिकारिक कथा के दो भाग हे-पद्मावती के 
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| 
| 
| 
प्राप्ति में नायक. कोः फल सिद्धि हो. जाती है किन्तु विवाह के. | 
पश्चात्‌ से सती दोने.तक की कथा कम महत्व की नहीं है। विपत्ति. 
की कसोटी पर प्रेम की परीक्षा. होती है--पद्मावती के प्रेमकी 
परीक्षा और इसके बुद्धि कोशल का उद्धाटन दूसरे भाग में 
ही द्वोता है। इस प्रकार ये दी कथाएँ न होकर एक ही कथा के | 
आवश्यक अङ्गः है। मृत्यु का चिर आध्यात्मिक मिलन के पूर्व 
भौतिकन्मिज्ञन आवश्यक था। यही दोनों कथाओं की अन्विति | 
है। सती होना आत्म बलिदान.की चरम सीमा है-यहो फल्षः | 
सिद्धि है 
FE वरान-एडावती में प्रेम के संयोग और वियोग पक्त 
रीना का अच्छा परिपाक हुआ हैं किन्तु इसमें प्रधानता वियोग 
पक्ष की ही है। नागमती फा एकाङ्गी विरह और रतनसेन और 
पावती का उभय पक्षी विरद यद्यपि अध्युक्तियों से पूर्ण है 
तथापि बड़ा मार्मिक है। अत्युक्तियों का शाब्दिक अर्थ न लेकर 
लाक्षणिक अर्थे लगाया जाय तो उनकी. हास्यास्पदता बहुत अंश. | 
दूर हो जाती है। यद्यपि हेतूेच्षा ( जेसे कोआ काला तो है 
हीं किन्तु उसके कालेपन का कारण विरह बतला दिया गया ) | 
7 हा किसी अंश में कम हो गई है तथापि | 
बहास के से वस्तुस्थिति में अन्तर डालने वाले स्थलों का भो | 
जायसी में अभाव नहीं है, देखिए:-.. | 


जेहि प॑खी के. नियर होइ, कहै विरद को थात. । 
सोइ. पंखी जाइ जरि, तरिवर होहि निपात ॥ 
संबेद्तता के कारण प्रतीति में अन्तर आना तो स्वाभाविक: | 
दी--“जानहुँ अगिनि के लगे पहार?” किन्तु जहाँ बस्तुः स्थिति, | 
में अन्तर डाला गया है वहाँ, जैसा ऊपर कहा गया है लाक्षणिक, । 
अर्थे लगाना अधिक युक्तियुक्त होगा । जायसी ने बिरह की 
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क | सुफी कवि--मक्षिक मुहम्मद जायसी ६४ 


ततः | व्यापकता सारे संसार में दिखाई है। सारा संसार बिरही के 
ही | साथ विरहमय हो जाता है- 


म है ~ [oN 2 [ = f 

के | नैनन चली रकत के धारा, कंथा भीज अएउ रतनारा | 

ब | सूरज बूढ़ि उठा हुई ताता, ओ मजीठ टेसू बन राता॥ 

ते | श बसन्त राता वनसपती, और राते सब जोगी . जती ॥ 
| 

मः || 


इस पकार प्रकृति द्वारा सहानुभूति का प्रदशन कराने को. 

| रस्किन ने संवेदना का हेत्वाभास (?2#९४।० £।४०१) कहा है. 
शे | तथापि इसके द्वारा व्यक्ति ओर उसके वातावरण में साम्य 
[| आजाता है और ग्रकृति के चेतनाधार की व्यञ्जना होने 
र | लगती है | सूर-ने इस विषय में कुछ अधिक मर्यादा से काम 
है | लिया है। सूर ने प्रकृति के वे ही अङ्ग लिए हैं जो कृष्ण से 
र्‌ | सम्बन्धित थे | जमुना ही “विरह जुर' से काली होती है। उन 


._ आचार्य शुक्लजी ने रत्नसेन के मिलन से पूर्व के प्रारम्भिक 
विरह-वर्णन को अस्वाभाविक बतलाया है और उस तरह के प्रेम | 
[प्रेम न कह कर लोम कहा है | वे इस विषय में अलाउद्दीन | 


`| की गापियाँ मधुवन सं ही पूछती हैं--'ठुम कत रहत हरे | 


ओर रत्नसेन में कोई अन्तर नहीं पाते । दोनों ही रूप के लोभी | 
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हिन्दी-काव्य-विमर्श सु 
रूपक के निर्वाह के कारण ही यह मनोवैज्ञानिक अस्वाभाविकता | 


आ जाती है । । से 


ययंपि पंद्मावतो के प्रेस में किसी प्रकार की न्थूनता नहीं 
है तथापि नागमती के विरह में एक विशेष तीब्रता और मार्वि:। 
कता है। नागसती को पति वियोग तो था ही किन्तु सपत्नी के| 
प्रति ईष्योभाव ने उसको और भी तीत्र बना दिया था फिर | स 
भी नागमती में एक विशेष आत्म-त्यार है जो उसक्रो बहुत. 
ऊँचा उठा देता है:- ह. 


सोह भोग सों काम न वारी, सोंह दिस्टि की चाहन हारी। 


नागमती के विरह-बर्शन में ऐन्द्रिकता की अपेज्ञा मानसिक्ग | 

पक्ष का आधान्य है-उसका दैन्य बड़ा सर्म-भेदी है “पुष्य नुखत | 
क _ FT 

सिर ऊपर आवा, हो बिन नाह मन्दिर को छाव? में लोक पत्त | 
_ ही है ° NN ~ ~ द 

तो हा को ही है (आचाय शुक्लजी तो लोक पक्ष के विशेष 
भक्त थे इसलिए वे उसे यहाँ भो घसीट लाये हैं) किन्तु इसमें | ल 
जो देन्य ओर पति पर निर्भरता की व्यञ्जना है बह अधिक | अ 
महत्व-पूर्ण है । [ {र्क 


ह के विरह-वर्णन में थारहमासा एक विशेष: स्थान | 
जलती SFR की परम्परा रस-सिद्धान्त सें उंद्दीपन के | 
न्तगंत आती है । संयोग में | 


करती है । “बिल गपाल वैरिन भई कुज? नागमती कहती हैः-- | मे 


क है x FoR x 
कातिक सरद चंद उजियारी, जग सीतल हों विरहै जारी ॥ 
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ता) विरहिणी जब अपनी दशा की दूसरों की सुखमय अबस्था 
ड़ 


= 


| जे तुलनां करती है तब उसका छुख ओर भी तीत्र हो उठता है। : 


_ ४ 3 | 


दी अबहूँ निठुर आड एहियारा, परब दिवारी होइ संसारा । 
म. | सखि झूसुक गाँवें अंग सोरी, हों झुराउ बिछुरी मोरि जोरी ॥ 
क्षे. विरद की दशाँ में व्यक्ति और उसके वातवरण में पूरा 


झर | सामञ्जध्य दो जाता है । उसमें व्यञ्जना यह रहती है कि जब 

उत | शरीर में आकर ,खद ऋतु ने डेरा डाल दिया तब उससे भाग 

र कहाँ जाय ? सूर ने भी “निसि दिन बरसत नैन हमारे? कह 
| कर इस प्रकार की व्यञ्जना की थी । जायसी के वर्णन देखिए: 

4 बरसे मघा झकोर भकोरी, मोर ढुइ नेन चुबें जस ओरी। 

| २८ ८ a 

[तः | 


ह्‌ 


SCRE UN CP 


| तन जस पियर प त भा मोरा, तिहि पर विरह देइ झकमोरा॥ 
पं... विरह-वर्णान में कल्पना क सहारे दूर की उड़ान भी अच्छी 
४ | ली गई है | नागमती के हृदयं की अभिलाषा' देखिए । उसमें 
क |. अपने शरीर को अस्म करके प्रियतम से मिलन की आशा प्रकट 
| की गई ह 
| झहल्न जारों छार केँ, कहं कि पवन्‌ उड़ाय । 
 सुकतिहि मारग उड़ि परे, क॑त धरें जहाँ पाय ॥ 
इसमें दैन्य और उत्कंठा का सम्मिश्रण दर्शनीय है। नांग- 
मती को चाहे रूपक के निर्वाह के लिए ठुनिया का धन्धा कहां 
गया हो तथापि उसमें हिन्दू रमणी की पति-मक्ति पूर्ण रूपेण 
अस्फुटित हुई है । शा 
_ संयोग श्रज्ञार--जायसी को अपनी पद्मावत में जितनी सफ- 
सता वियोग-वर्णन में मिली है उतनी संयोग में नहीं । पद्मावती 
और रत्नसेन के प्रथम समागम के समय हास्यःविनीद का 


४, 
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विधान तो अबश्य किया गया है पर विनोद का आव विकसित | 
भी नहीं हो पाता कि रसाइनों की परिभाषाए और ब्याख्याए 
आ द्वाती हैं। बहुज्ञता-प्रदर्श की लालसा ने रसज्ञता करो. 
आच्छादित कर दिया है, फिर भी उस वर्णन में आत्म-समर्पश | 
की भावना के कारण सजीवता आगई है :-- 
साजन लेइ पठावा, आयुस जाइ. न मेंट.। 
तन-मन जोवन साजि कै, देइ चली लेइ भेंट ॥ 
तीनो की भेट में पूर्ण आत्म-समर्पण आजाता है। मन की |. 

ही भेट प्रधान है। सौन्दर्ये का भी वर्णन देखिए :-- 
पद्मिनि गवन हँस गए दूरी। 

कुजर लाज मेल सिर धूरी॥ 

बदन देखि घट चन्द्‌ सकानो। 
दसन देखि के बीजु लजाना ||. | 

आदि पंक्तियों में संसार अर का सौन्दर्य एकत्र दिया है पर | 
यह सब मिलकर भी पद्मावती के सौन्दर्य के सम्मुख लज्ित 
। पर यह वणन कवि परम्परानुसार ही है, इसमें नवीनता. 
कुछ न्दी । | हि 

र ST पर आपस में जो दास्य-विनोद हुआ है 
न को मुहरंमी होने से बचा लिया है। हाथों की 


~ COTS ~ Nb a PF, 7 S| 


ef AN EJ 
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श सूफी कवि~ मलिक मुहम्मद जायसी ६६ 
गत | पंदूमावती के समागम की कुछ पंक्तियाँ अश्लील तक हो 
ए | ऽद हैं। पर अन्थत्र सावात्सक रूप ही प्रधान रहा है। | 
भ | ~ प्रेमी और प्रेमिका के वात्तीलाप में श्लेष ओर .अन्योक्ति 


ण॑ द्वारा वाकूचातुर्य {दिखलाया गया है, जो कि मनोरञ्जक कदापि. 
| नहीं कहा जा सकता। इससे तो रसास्वादन में बाधा ही 
. | पड़ती है। 
| इस प्रकार जायसी-द्वारा वणित संयोग-श्ङ्कार यद्यपि 
ह. | संजीव हे, उसमें कई कमियाँ रह गई हैं | उसमें उतनी व्यापकता | 
` | तीब्रता ओर गम्भौरता भी नहीं जितनी कि विप्रलम्भ श्रङ्गार, | 
के वशेन में है। अतः यह कहना अनुप्युक्त न होगा कि “बिए | 
| लम्भ श्श्रङ्गार ही पद्मावत में प्रधान SE 


अन्योक्ति वा समासोक्ति 


4 जायसी का झुकाव सूफी मत की ओर था, जिसमें यद्यपि 
र । जीवास्मा और परमात्मा में भेद नहीँ माना जाता, फिर भीं. 
| व्यावहारिक रूपं में इश्वर की भावना प्रियतम के रूप में की - 
| गई हे। जांयसी ने अन्त में पद्मावत को अन्योक्ति कह दिया 
| हे और बीच-बीच में उनका प्रेम-वर्णन लौकिक पत्त से अलो | 
किक की ओर संकेत करता जान पड़ता है । उन्होंने अपने ्रन्थ | 
फे अन्त में कहा है:-- 

“तन चितउर मन राजा कीन्हां। हिय सिंहल बुधि पदमिन चीन्हा॥ 
गुरु सूआ जेइ पंथ दिखावा । बिन गुरु जगत को निरगुन पावा॥ | 
नागमती यह्‌ दुनिया धंधा । बाँचा सोइ न एहि. चित बन्धा ॥ | 
राघव दूत सोइ सैतानू। माया अलादीन सुलतानू॥' | 
इस प्रकार प्रेम-पथिक रतनसेन में र साधक भक्त का | 
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कां मोर्ग बतलाने वाला सुआ सद्गुरु है। उस मार्ग में अग्रसर | 
होने से रोकने वाली त्ञागंमरती संसार का जंजाल है। तनरूपी 
चित्तोंड़गद्‌ का राजा मन है। राघव चेतन शेतान है, जो प्रेम | 
का ठोक मार्ग नहीं बदलाता, अपितु इधर-उत्रर भटक्ारा है। | 
माया-ग्रस्त सुलतान साया है | पद्मवती की छाया अलाइद्दीन 
को दर्पण में दिखाने का भी आध्यात्मिक अर्थ लगाया जा सकता / 
है| परमात्मा के हमको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते है। उसका 
दर्शन हमको संसार के दर्पण द्वारा ही होता है। इस प्रकार यह | 
. समस्त प्रबन्ध व्यंग्य-गर्भित कह दिया गया है। यह रूपक 
च्शश्चि बहुत अंश में ठीक बेठ जाता है, तथापि इस रूपक के 
. कारण कहीं-कहीं चित्य का निवोह नहीं हो पाता । नागमती . 
को दुनिया घंघा? कहना उसके साथ अन्याय है। वह सती 
साध्वी भारतीय पत्नी के रूप में आती है जो विलास की अपेच्षा 
पति के दर्शन को ही अधिक महत्व देती है 'मोहि भोग रों 
कास न वारी | साह्‌ दिस्ट की चाहन हरी ।? जब पद्मावती | 
को परमात्मा से मिलाने वाली बुद्धि या स्वयं परमात्मा मान | 
लिया जाय तो नागमती को उससे विमुख करने वाला दुनिया ! 
का धन्धा कहा जायगा । यहाँ पर रूपक वास्तविकता का साथ | 
नहीं देता | सब जगह रूपक ठीक नहीं बैठता । तोता यदि शुरु | 
है तो उसे सयु मार्जारी का भय क्यों ? अलाउहीन को झाया | 
कहा गया है और नागमती को दुनिया का भधा, साया और | 
दुनिया का धन्धा प्रायः एक ही चीज है। रूपक के निर्बाह | 
के लिए पद्मिनी को सिंहल द्वी4 का माना है जो गोरख पंथ की | 
सिद्धपीठ है, नहीं तो शुक्तजी के मत से वहो का सोन्दर्य॑ तो 
आकर्षक नहीं है । वहाँ के लोग काले होते हैं । द 
क 6 र आ 
धानता दी जाय, उसे ही प्रस्तुत | 
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| पानें तो जहाँ-जहाँ कथा प्रसंग के अतिरिक्त व्यंग्य अर्थ निकले 


र्‌ 

पी | बहाँ-बहाँ अन्योक्ति ही माननी पड़ेगी । पर;ऐसे स्थल अधिक- 

म | तर-कथा के अंग-हैँ और पढ़ते समय कथा के गोण होने की | 
। | धारणा किसी पाठक को हो-नहीँ सकती |,इस प्रकारं देखने (से 
न | उपतमें संमास्तोक्ति माननी, पड़ेगी '-कुल मिला क़र सम्पूर्ण भ्रन्ध | 


में अन्योक्ति भले ही:हो;फ्र विशेष स्थला पर तो सम्रासोक्ति।ही ! 
माननी चाहिए राजप रत्नसेन दन्दीं-करके- देहली; भेंज दिग्रा ह 
“तया है। वहाँ कत्रि ने इस प्रसङ्ग को रखते हुए भो देहली को ब 
परलोक के रूप में प्रस्तुत किया है। यथा 


“सो दिल्ली अस निवहुर' देसू । केहु पूछहुँ को कहै संदेसू॥ 
| जो कोइ जाइ तहाँ कर!हीई।'जो अवे कॅछु जान न/सोई॥ 
' शम पंथ पिय हाँ सिधावा । जोरे गयड सो'बहुरि न आका ॥” 


। ` पर यहाँ अन्य अर्थ लेने पर भां हस प्रसंगगत घटनात्मक 
| अर्थे को छोड़ नहीं सकते | अतः इसमें संमासोक्ति ही माननी | 
| पड़ेगी.। यदि दिल्ली को गोण बना कर परलोक वाले अर्थ को 
। प्रधानता दीं जाती तो अन्योक्तिं हो जातीं, पर यहाँ दिल्ली को . 
' गोण बनाया नहीं जाँ सकता | पद्मावत की कंथा को हमें प्रस्तुत 

| मानकर व्यंग्य वारा आध्यात्मिक अर्थ लंगातेहैं।. 


4 अन्योक्ति और समासोक्ति में,यही अन्तर्‌ है कि अन्योक्ति में 
| व्यङ्गधार्थं को ही मुख्यता सिलती है। “बाज परांये पानि पर तू 
` | पच्छीनु न मार। इसमें बाज और पक्षियों को सुख्यता नहीं है। 
` । इसमें मिरजा राजा जयशाह द्वारा शाहजहाँ के आश्रय में , हिन्द 
.. राज-ओं के सताये जाने की बात को मुख्यता द्री.है। समासोक्ति. 
| Fl । को-सुख्यता दी जाती: है॥अभिधाथी को-को ओस उससे 

| ऽ्याञ्जत दूसरे अथ को भी । पद्मावत में दोनों की ही) सुरव्या 


। इसलिए उसे समासोक्ति कहना अधिक तर्क-सम्मतददै 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


50 TT IANNIS SFE fcc ML] 


` सेना-वेना द्वारा हीं समकाए जा सकते.है। नश्वर स्वर सें. 


` आग्ये-हैं। जायसी अद्वैतवादियों की भाँति एक ही सत्ता 
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रहस्यवाद--जीव का दृश्य जगत से ऊ ची किसी शअ्रेष्टतम' 
सत्ता से भावमय सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा तथा उस 
इच्छा की पूर्ति के साधनों तथा पूर्ति व अपूरति के सुख-दुख-| 
मय अनुभवों के बणेनों को रहस्यवाद कहते है। ये वर्णन ` 
धाँगे के गुड़? की भांति भाषा की शक्ति से. परे होते हैं. और 


अनश्वर के गीत गाना, कोइ सहज यात नहीं । यह आध्यात्मिक 
अनुभव लोकिक्र अनुभव से ऊचा होता है इससे रहस्य की 
भावना रहती है। जिज्ञासा से आरम्भ. करके मिलन. तक क 
श्रेणियाँ हैं। कभी-कभी णिक मिलन के सुख के पश्चात,भी 
घोर विरह का सामना करना पड़ता है। . 


यद्यपि मुसलमानी धर्म में इश्वर और जीव. का सम्बन्ध 
सालिक ओर बन्दे का सा अयप्रधान है ( कहीं-कहीं यह भी 
कहा गया है कि वह इतना निकट है जितनी कि गर्दन की 
नसं ) तथापि मुसलमान सूफियों के यहाँ बह सम्बन्ध प्रेम का 
होगया है। सूफीसत का चलन मुहम्मद साहब के प्राय: दो सो 
वर्ष बाद हुआ । सूफी शब्द सूक से जिसका अर्थ सफेद ऊन है 
बना हे। सूझी लोग सादा जीवन व्यतीत करने के लिए मोटे उन | 
के कपड़े पहनते थे । भारत में सूफी सम्प्रदाय का आरम्भ सिंध 
से हुआ । जायसी इन्ही रहस्यवादी. सूमियों में से थे । 

जायसी के रहस्यवाद में रहस्यवाद के प्राय : सभी अङ्ग 


प विश्व में व्याप्त पाते हैं। सारा. दृश्य - जगत उसी एक 


परमात्मा का प्रसार है “बहुत जोति जोति ओहि भई रवि र 
'दिपहिं उदि जोती” । ,जायसी में प्रेम 
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द| रंद और समुद्र का पूर्ण तादात्म्य नहीं है (किंतु वह प्रेम के 
च|. कारण सारे संसार को आराध्यमय अथवा तुलसीदास जी के 
र । शब्दों में सियाराममय देखने लगता है। 
न रगट शुपुत सकल भह पूरि रहा सो नाव। 
पर जह देखो तह ओ ?, दूसर नहिं जह जावं ॥! 

से| जायसी एक हो ज्योति से सर्व ज्योतियों का होना मानते हैं । 
पेक | RA 

ङ| जेहि दिन दसन ज्योति निरमईइ। 
क] हुते ज्योति ज्योति ओहि भइ ॥ 

२: 

भो जायसी में उपनिषदों के प्रतिबिम्यवाद की झलक मिलती 


है--“नयन जो देखा कमल भां, हीर नखे जोति” | सारा नाम- 
रूपात्मक जगत ब्रह्म का प्रतिविम्ब है। जायसो ने शुरु की भी 
महिमा बहुत जगह गाई है ओर इस आख्यान में कहीँ.तो हीरा- 
सन को गुरू साना है कहीं पद्मावती को । जहां पर पद्मावती को 
गुरू साना है वहां पर शुरू ओर परमात्मा को एक कर 
दिया-है-। देखिए गुरू से एकाकार होनें कों बात का क्या सुन्दर 
वर्णन है :-- 
जव लगि गुरु हों अहा न चीन्हा। 
कोटि अंतरपट बोचडिं दीन्हा ॥ 
जब चीन्हो तब और न कोई । 
तन मन जिउ जीबन सब सोई || 
असली साधक में अहंकार नहीं! रहता उसका भी जायसी ने 
दिरखदूर्शन कराया है। 

“हों हों करत धोख इतराहीं । जब भा सिद्ध कहां परिछाही ॥ 
जायसी में प्रेमको पीर ओर मिलन की आकॉँच्षा बड़ी खुन 
रीति सें दिखाई गई है। जायी ने सिलन के सुख ओर मियोग के 
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दुख में प्रकृति कां उल्लास और विषाद दिखलाया है। उन | 

के रहस्यवाद में इतनी विशेषता है कि उसमें प्रेस की पीर दोनों | 

; है र रे म र्न ° t 
' + तरफ एकसी दिखाई है । कबीर में प्रेम की पीर स्त्री की ओर से | 
है ओर एकाङ्की हे । । 


जायली में पद्मावती भी मिलन के लिए उतनी ही उत्सुक है | 
जितना कि रतनसेन । पद्मावती रतनसेन से मिलने. आती है | 
बह रतनसेन के वक्षस्थल पर चन्दन के अक्षरों में प्रेम संदेश | 
लिख देती है। उसी ने अपने विवाह की इच्छा प्रकट कर तोते 
'को भेजो था। परमात्मा भी साधक से मिलना चाहता है। 
रतनसेन की तरह साधक ही सोता रहता है और अवसर 
चूक जाता हे. । 


/,// , कबीर और जायसी के रहस्यवाद में एक और यह अन्तर | 
है कि जायसी ने अपने आराध्य को सारे संसार में व्याप्त | 
देखा है, और कबीर ने उसको अपने भीतर ही देखने का प्रयत्न | 
किया है-'मो को क्या ढूड़े बंदे में तो तेरे पास में? जायसी |. 
ने इश्वर और जीव के मिलन की इच्छा को स्वाभाविक | 
बतलाया है। जीव ओर परमात्मा दोनों मिले हुए थे बे अलग |. 
होगए । इसीलिए जीव में पुनर्मिलन की इच्छा रहती है । | 
धरती सरग मिले हुत दोय। 

के दिनि मार केहि दींन्ह बिछोह॥ pi 

i पिलमिम्स प्रोग्रेस ( Pilgrim's Progress ) में जैसी | 
साधक के मार्ग की कठिनाइयां दिखलाई गई हैं वैसी पद्मावत | 
में भी दिखाई गई हैं, भेद इतना ही है क्रि पिलश्रिम्स प्रोग्रेस | 
अन्योक्ति ( 4।।6४०7५ ) है पद्मावती में ऐतिहासिक कथानक | ` 
के साथ साथ मौका आने पर अन्योक्तियों द्वारा रहस्यवाद के |. 
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सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थ में थोड़ा 
बहुत जोग और रसायन का भी घुट आगया है। जायसी ने 

| ब्रह्मरन्ध्र से अम्ृतस्राव और इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 

¬| नाडियो के ज्ञान का भी परिचय दिया है। सूफियों के यहाँ नाद 
गी अधिक महिमा गाइ गई है । जायसो ने भी सूफी परम्परा के 
अनुकूल नाद्‌ की प्रशांसा की है किन्तु उनको नाद्‌ का प्रसङ्ग 
घसीट कर लाना पड़ा है। जायसी ने अन्य मुसलमानां की 
भांति चार ही तत्व माने हैँ । आकाश तस्त्र नहीं माना । 


भाषा ओर छन्द-जायसी ने पद्मावत अवधी भाषा में 
लिखी है | रामचरित मानस की और इसकी अवधी में यह 
अन्तर है कि रामचरित मानस की पश्चिमी अबधी है और यह 
पूर्वी अवधी है। इसके अतिरिक्त रामचरित मानस की भाषा 4 
परिमाजित और साहित्यिक है। जायसी की भाषा योल:चाल h 
की है । पद्मावत ओर रामचरित मानस दोनों में ही चोपाई 
ओर दोहों का क्रस रक्खा गया है किन्तु तुलसी ने चौपाइयों 
+ सम संख्या के पश्चात्‌ अथात आठ पंक्तियों के बाद दोहा 
रक्खा है किन्तु जायसी ने विषम अथात्‌ सात के बाद दोहा 
रक्खा है | यद्यपि जायसो दोहा चोपाई शेली की पद्धति को 
` प्रबन्ध काव्य में प्रतिष्ठित करने में मागे प्रदशाक कहे जा सकते हैं 
तथापि गोस्वामीजी का क्रम छन्द शास्त्र के अधिक अनुकूल | 
|  वंठता है क्योंकि दो पंक्तियों को मिलाकर हो चोपाई बनती है। 
| चोपाई में चार चरण होते हैं। राठ चार से विभाज्य है 
किन्तु सात नहीं है | तुलपीदासजी ने प्रसङ्गानुकूल और छंदों 
` को भी अपनाया है। जायसी ने अपने को दोहे चोपाइयों में ही 
सीमित रक्खा है । 
| . अलङ्कार योजना- जायसी के क,व्य में विशेषकर पद्मावत में 
स्यञ्ञनाका प्राधान्य होने के कारण रूपकों और अन्योक्तियां | 
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का तो समावेश हुआ हो है. किन्तु ऑर अलङ्कारा की सो कमी 
नहीँ है । जायसी ने शब्दालङ्कारों की अपेक्षा अर्थालङ्कारों को 
अधिक महत्व दिया है i यद्यपि जायसी ने अपनी उपमाओं 
उत्प्रेज्ञाओं को अनेकों बार दुहराया है तथा उनम मालकता 
ओर नवीनता है। जायसी को हेतूट्येक्ञाएं अधिक प्रिय हैं। | 
उन्तके समता मलक अलक्लारों में प्रस्तुत और प्रस्तुत की पर- 
स्परानुकूलता रखी गई है ओर इस कारण उनके अलङ्कारो में | 
विशेष चमत्कार आ गया है जहाँ वे पद्मावती की कमलिनी से. | 
उपमा देते है वहाँ रूप ओर गुण में ही नहीं नास में भी साम्य | 
हो जाता है। जायसी के उपमानों द्वारा सूक्ष्म-तत्वों को भी 
व्याख्या हो जाती है। प्रेम को बेली तो सभी कहते हैं किन्तु 
जायसी बेली की पूरी व्यज्ननाओं को प्रकोश में ले,आये है. ।. 
प्री ति बेलि ऐसे तन ढ़ाढ़ा, पलुहत सुख बाढत दुख बाढ़ा। 
/ x x x x 
प्रीति अकेलि बेलि चढ़ि धावा | दूसरि बेलि न सू चरै पांबा ॥ 
उनको उपसाओं में कहीं-कहीं विराट की भावना की मलक 
आ जाती है क्योंकि उनके काव्य में आध्यात्मिक तत्व व्यङ्गय | 
रहता है । ऐसा मालूम पड़ता है. कि उनके प्रस्तुत (उपमेय) |रि 
अप्रस्तुत उपसान से कहीं ऊँचे उड़ना चाहते हैं । | 
दसन चाक बे जनु हीरा, ओ विच-विच रंग स्याम गंसीरा | 
जस भादों निसि दामिनि दीसी, चमकि उठे तस बनी बतीसी ॥ 
बह सुजोति हीरा बपराहीं। हीरा जोति सो तेहि परछाहीं | 


डत्मेज्षा में एक साथ प्रतीप की व्यञ्जना आ जाती है। | 
. जायसी के अलङ्कार रस के परिपाक में सहायक हुए हैं। पद्मावत' 


` # विषाद मेंअलङ्कार का.प्रयोग कर विरह की विषमता को | 
द्विगुशित कर दिया: है। विरहिण | के 


ळ्‌ 
pr 


जाक > 
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जाती है | विरहिणी को रात काटे नहीं कटती । मन बहलाव 
> लिए बह वीणा हाथ में लेती है किन्तु फल उलटा होता है। 
(जन््र को सवारी का झग उसके नादास्वादन के लोस से वहीं 


` ऐर जाता है और रात छर भी बढ़ जाती है और उसके साथ 
[०० पर 
` |ब्रिरहिणी का विरह भी बढ़ जाता हैं | 
हि 


~ 


। थाइ वोन सकु थेन बिहाइ [हन तह रहे ऑचा 
| इस बढ़ते हुए रांग के लिए सिंह का चित्र खींच कर हिरन 
को सगाया जवा है । इसमें भी रात्रि में बढ़ते हुए विरह की 
।व्यञ्जना है ओर साथ ही द्वितीय पर्यायोक्ति का चमत्कार 
| भी है। 
पुनि धनि सिंघ उरेहे लागे। ऐसिहि विथा-रेनि सब जागै॥ 
| मुद्रा अलंकार में भो विरह वर्णन वे स,थ शाब्दिक चम- 
त्कार आगया है इसमें पत्तियों के नाम बन जाते हैं 
घोरी पंडुक कह पिउ नाऊ । जो चित रोखन दूसर ठाऊ ॥ 
जाहि यया होइ पिड कंठ लबा । करे मेरावब सोइ गोरटा॥ 
' जायसी में उपमानों की पुनराब्रत्ति बहुत है। इसके अति- | 
कही-कहीं उद्‌ फारसी के प्रभाव से वीभत्सता भी आ गई | 


हिया काढ़ि जनु लीन्हेसि हाथा । 

रुधिर भरी अगुरी तेहि साथा॥ | 

| जायसी की वहुज्ञता--यद्यपि जायसी ने पाणिडत्यःप्र 

कई जगह भद्दी भूलें की है ओर उनके बहुत से बर्णन लि 
( को कैलाश पर बैठाचा ) थ 


हा 
श 


-व्शन की अपेक्षा भावों को अधिक प्रधानता दी गयी है। | 


5 


* 
सजीव हो उठे हैं। जव रतनसेन घर लोट ड. लौट आया तब नागः 
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नाद्‌, रसायन, शाकुन, चौसर, भोजन के पकवान आदि. | 
विशद वर्णन किये हैं । बहुत से स्थानों में उनके सूर्म पर| 
निरीक्षण का भी परिचय मिलता है, जैसे पानी सूख जाने | 
तालाब की मिट्टी का फट जाना । एक-दो स्थला भ॑ वज्ञापि 
सिद्धान्तो का भी समावेश किया गया है, देखिए: । 


चाँद कहाँ ज्योति ओ करा। 
सूरज के ज्योति चाँद निरमरा। 


गुण सम्बन्धी विशेषताएँ 


लिए जो त्याग और आत्म-बलिदान चाहिए वह अच्छी ते, 
दिखाया गया है। 


४-पद्मावत यद्यपि प्रवन्ध काव्य है तथापि उसमें वह 


ॐकथोपकथन में पात्र अपनी वाकपठ़ता के व 


कैसा सुन्दर उपालम्भ देती है। 


| 
| 
| 


fr कत्रि ~मलिक सुइम्तद जायसी ब्र 
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र दोष 
ने | -पुनरुक्तियाँ बहुत अधिक हैं हर बात सें रतन पदारथ 
बाति, सूरज और राता आ जाते हैं. । 
२--अनावश्यक पाणिडव्य प्रदर्शन लम्बे बणनों के कारण 
| निर्बाह में बाधा पड़ती है। 


--अत्युक्तियों की भरमार--'रोवत बूढ़ि उठा संसारू ।' 
| ४-हिन्दू कथाओं का अपूर्ण ज्ञान । 
अ ५ च्युत संस्क्रति-ञ्र्थात्‌ व्याकरण ¦ विरुद्ध प्रयोग 
ति (दसन देखि बिञ्जु लजाना? विज्जु स्त्रीलिंग है। 


६--फारसी के मुहावरों का हिन्दी में अनुवाद जो हिंन्दी 


यकन प्रकृति के अनुकूल नहीं बेठता । लाल मुंह होना फारसी 
में प्रसन्नता का द्योतक है किन्तु हिन्दी में गुस्से का द्योतक 
F | होय मुख रात सत्य के बाता” । 


॒ 
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बिद्यापति का हिन्दी-साहित्य में स्थान 


विद्यापति मेथिल्-कोकिल् के नाम से पुकारे जाते है 
मिथित्न-बासियों को अपने उपवन की कोकिल पर गर्वे र 
उचित ही हे । उसने उनके प्रांत में जिस अभिनव वसन्त 
स्थापना को, उसका सुख-सोरभ सारे भारत में अपनी साद्‌ न 
उत्पन्न कर रहा है। बङ्गोल तथा हिन्दी भाषा-भाषी प्रानो। 
विद्यापति की कविता का विशेष मान हुआ है। कुछ सम. 
तक तो वे बङ्गाली कवि ही माने गये, क्योंकि उनकी विचा 
. धारा उस प्रान्त की वेष्णव-परम्परा से बहुत-कुड सिल। 
जुलती है । बङ्गीय-वेष्णु-चेतना के प्राण-स्वरूप चेत, 
` महाप्रभु इनके पदों से अधिक प्रभावित हुए थे । बे उनको 
कर भक्ति-रसाम्रत-सिंघु में अवगाहन करने लग जाते ||. 
कितु शास्त्रोय जाँच-पड्ताल ने उनको बंगाल का कवि त 
राया है। सकार का दन्ती उच्चारणादि कारणों से मे 
भाषा बंगला से भिन्न मानो गयी है। उसको लोग बंगला E 
हिन्दी के बीच की भाषा कहते हैं बीच की भाषा की दो 
ओर खींच-तान होती है, किन्तु वह हिन्दी से अधिक 
' जुलती है। यदि पूर्वी क्रियाओं के रूपों को क्रमश: देख 
तो हमको हिन्दी के साथ के सम्बन्ध-तन्तु सहज में ही दिसा 
लगेंगे। इसके अतिरिक्त पदावली का शाब्द-मंडार 


= 7 
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पदाबलो की भाषा हिन्दी के उस प्राचीन रूप से अधिक 
\ जो ८5 


। मिलती है जो छि ग्राइत के प्रभाव से मुक्त नहीं हुई थी । यह 


से सम्बन्ध रहा है । अब प्रशन यह उठता है कि विद्यापति को 
किस श्रेणी के कवियों में रखा जाय ? बीर काव्यधारा से तो 
| वह पदावली बाहर की ही चीज 
|. हमारे साहित्य में तथा और साहित्यों में भी भक्ति ओर 
ता. टमार का बहुत-कुछ सम्बन्ध रहा है। उसका कारण यह है 
कि हम सलुष्य और इश्वर के सम्बन्ध को रूपकों 'में ही व्यक्त | 
कर सकते हू । बह रगे के गुड़ की भाँति भाषा का विषय नहीं | 
| उसको सेचा-बेना से ही सममाना पड़ता है। मानव-जीवन में 
कौ जो घनिष्टतम सम्वन्ध हैं उन्हीं के आधार पर पिता-पुत्र या 
प्रियतम .-ओर प्रिया का रूपक बांधा जाता है। हिन्दू. कवियों | 
का श्रङ्गारिक-भावना का आधार हमको उपनिषदों में भी 
मिलता है-- पक 


[यया सम्परिष्मक्तों न वाझ बेद नान्तरम्‌ | 
निद्शन श्रुतिः राहन यूर्खस्तम्‌ सन्यते विधिम्‌ [ 
ब्रह्मानन्द की जाया अर्थात्‌ स्त्री के आलिंगन-सुख से 
` पुलना की है। जयदेव ने भी शज्ञार के सहारे ही हरिःभक्तिको | 
माहा बनाया है | जयदेव ने स्वयं ही कहा है:-- | 


९, 


kers after truth to compare the Jove of the! 
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मधुरकोमलकान्तपदावलीं 

शा तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ | 

याबा तुलसीदासजी ने भी कामी के प्रेम को हुरि-भक्ति 

का उपमान बनाया है-'कामिहि नारि पियारि जिमि’ कबीर ने 
सो अपने को “राम की बहुरिया? कहा है ओर कबीर दादू आदि | 
संत कवियों ने.खूब जो खोल कर विरह का वणेन किया है। | 
प्रश्न यह है कि क्या हम विद्यापति के पदों को रूपक \ 
मान कर उन्हें सन्त कबियों के साथ रख सकते हैं! 
डाक्टर प्रियर्सन ने इस मत पर अपनी छाप लगायी है:-- |. 


‘God is love” is alike the Motto of th | 
Eastern and of the Western worlds 
warmer climes of the tropics have led the see: | . 


TRE ST 


DP 


Supreme Mistress Radhs for the Supreme Lord 
Krishna.’ 


डाक्टर आनन्दकुमार . स्वामी ने भी अपनी भक्ति-सावना 
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श | विद्यापति का हिन्दी-साहिस्य में स्थान ८३ 


ह हठ न करिअ कान्हू कर मोहि पार । 5 मर 
। सब तह बड़ थिक पर उपकार ॥ 
ET अआइल सखि सब सांथ हमार। 
| से सब मेलि निकहि बिधि पार |” 
द्‌ 


'  किन्तुव्हुत से ऐसे पद है-विशेषकर वयः--संधि और . 
| . नख-रिख के जिनमें कल्पना की खींच-त।न करने पर भी कठिनता 
क | से रूपक बाँधा जा सकता है । संत कवियों ने विरह का वर्णन 
| / किया है किन्तु नायिकाओं के अंग-प्रत्यङ्ळों का वर्णन नहीं 
क्रिया और न वस्त्रों के हटने पर अङ्गोदूवाटन की बात ही. 
कही है। संत कवियों का श्वङ्गार, खज्ञार नहीं रहता, उसमें. 
श्रङ्कार बिल्कुल गोण हो 'जाता है। सेज-बिहार और गोना. 
सब प्रतीक-मात्र रह जाते हैं । 
डा० विनयकुमार सरकार ने अपनी Love in Hindoo 
2 | Lit९7६४०7० नामकी पुस्तक में इन पदों का आध्यात्मिक अथं 
0 लगाने की प्रवृत्ति का विरोध किया हैं :-- 


‘But the earthly element, the Physical . 
besuty,—the pleasures of sense are t00 many 
० ७७ ¡८००7९०१. श्रङ्गारिक वणनों का रूपक का स्वरूप देना | 
श्वङ्गार की होनता को स्वीकार करना है। खज्ञारिक वर्णन भी | 
जीबन के वर्णन होने के कारण हेय नहीं हैं 


` अय शङ्कारिक और भक्त कवि रह गये। विद्यापति 

। | श्रेणी में रकखे जायें ? हमारे श्ज्ञारिक कवियों ने 

८| गोविन्द को ही आलम्बन माना है। श्ङ्गारिक 
| इसी ब तर है कि भ 


गा सा पर FL 


i 
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८४ हिन्दी-काव्य-विम्र्श 


एक अव्य ओर ग्राह्म रूप देने के लिए राधाहृष्ण के पवित्र 
नामों का आश्रय दे दिया गया है | 
विद्यापति की श्वङ्गार-भावना में भक्ति का कितना पुः है, | 
इसके सम्बन्ध सें सतभेद है । छुछ लाग ता उनसे केवल 
शिव की ही भक्ति देखते हैं ओर कुछ, जेसे बङ्लाली लोग 
उनकी पदावली को भाक्त रस से ओत-प्रोत देखते हैं । | 
तअसरवाकार न | जा सकती कि उनकी कावता | 
में शज्ञार के सभी झङ्गों का वर्णन हुआ है । राधाड़ष्ण .को |. 
आलम्बन और आश्रय बना कर वयःस ती, वसन्त आदि | 
टज्ञार क उद्दापन खचारी तथा अनुभाव अच्छा वणन 
आया हैं। बिरह के सम्बन्ध सें सान छर प्रवास का उत्तम से 
उत्तम वणन हुआ है । इस वर्णन में कृष्ण के लिए साधव और | 
हार का भी प्रयोग हुआ है | क्या इससे श्ङ्गारिकला के दोष 
का (यादि वह दोष है) परिमार्जन हो जाता है? विद्यापति की 
शशङ्ञारकता के प्ता में यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने 
जो नख-सिख वणन किया है वह भक्त का सा नहीं ह । देवः | 
ताआ का नख-शिख वणन चरणों से चल कर सिर तक पहुँचता 
है और नखशिख शब्द को सार्थक करता है। (देखिए बिनय- | 
पात्रका म बिन्दु-साधव का नर्खाशख-वर्णन ) अक्त की निगाह | 
पहले चरणा पर ही पड़ती है, श्वज्ञारिक की निगाह मुख पर 
किन्तु विद्या्पात की निगाह मुख से कुछ नीचे पहुंची है। | 
रायद्‌ एक पद्‌ सें जिसमें रूपकातिशायोक्ति है ( पल्लवराज 
चरण युग शाभत गति गजराजक भाने) चरणों की ओर 
नगाह गयी, है । अब प्रश्न यह होता है कि क्या विद्यापति को 
'राधाङष्ण क प्रति जरा-सी भी अक्ति नहीं है। ऐसी बात न 


है। उनको महादेव का भक्त बतलाया जाता है | बतलाया क्या |... 


जत है, कुल-परम्परा से हैं भी वे शिवभक्त । किन्तु उनकी 


हद 
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. सन्त काव--पंहात्या कबर ८५ 


` उतगर-भावनाा इतनी बढ़ी हुई है कि वे शिवजी को राधा के 
ऋगा का उपमान बनात हू | 


“तिस गज-मोतिक हारा 


| कास कम्बु सरि कनक सम्भु परि 
i | ढारत खुर अरि-धारा” 


।| विद्यापति के लिए यह तो नहीं-कहा जा सकता कि वे शिव 
[| के अधिक भक्त थे और राधाकृष्ण के कम । उन्होंने तुलसी- 
t सजी की भाँति दोनों को एक रूप में देखा है। जिस प्रकार. 
| लुलसीदासजी ने रास को प्राधान्य देकर उनका शिव से तादा- 
[| तय किया.8., -उसी-प्रकार-विद्यार्पत. ने शिव को प्राधान्य 
| देकर उनकी क्ष्ण से एकता स्थापित की है । 

“सल हर, भल हरि भल तुञं कला । 

खनहि पितवसन खनह्वि बघछला ॥ 
खन पंचानन खन भुजचारि । क 

खन संकर खन देव मुरारि ॥ 


एक शरीर दुइ बांस, खने बैकुण्ठ खनहि कैलास” 


न .. इसके अतिरिक्त उन्होंने स्थान-स्थान पर कृष्ण को हरि | 

! | करके लिखा है । उनको भगवान भी कहा है। 

| “भ्नहि विद्यापति सुछु बरजोवति, 
हरिक चरण करु सेवा 


. इसके अतिरिक्त उन्होंने पश्चाताप भी किया है ओर 
ऊपर तारने का भार भी रखा है । 


\ 
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ड | 


यह कहा जा सकता है कि ऐसे पद वृद्धावस्था में लिखे गये / 
होंगे और जिस समय नख-शिख लिखा उस समय ऐसी भावना | 
न रही हो । सूर की अक्ति में तो कोई शङ्का नहीं करता । जय- | 
देव भी वेष्णव कवियों में अप्रगण्य माने गये हैं. । फिर अभिनव | 
जयदेव ही भक्तों की पंक्ति में से क्यों बाहर किये जाँय ? जो | 
ऐसा पश्चाताप करता है उसके हृदय में बीज रूप से भक्ति | 
अवश्य थी । असली बात यह है कि हमारे यहाँ भक्ति ओर | 
शड्भारिकता में ( जब तक बह प्राकृत नर के लिए न हो ) कोई |. 
विरोध नहीं । मङ्गलाचरणं में कृष्ण भगवान के केलि-विनोद | 
का उल्लेख आता है | फिर सूर और बिहारी आदि रीति-कालीन | 
श्रज्ञारिक कवियों में क्या अन्तर है ? अन्तर है. हृदय के | 
उत्साह का। भक्त अपने इष्टदेव की लीलाओं के गान को अपना | 
परम कत्तव्य समझता है । लीला-वर्णन कीर्तन का ही एक | 
 प्रकारमाना गया है। इसी भावना से जयदेव ने और सूर ने. 
`: कृष्ण भगवान का श्वङ्गारिक वर्णन किया है | नख-शिख के सूर 
॥ में भी वेसे ही पद हैं जैसे कि विद्यापति में रीतिकालीन कवि | 
कृष्ण और राधा के नाम को साधन मात्र रखते थे । उनके लिए | 
उदाहरण उपस्थित करना मुख्य था । विद्यापति सूर और नन्द | 
दास की पंक्ति में बेठाये जायंगे न कि देव, विहारो और मति- |. 
राम की । इनके वनों में हम अलंकार और भावों के भेद 
पाते अवश्य हैं किन्तु उनमें एक विशेष उत्साह और सजीवता 

है जो रीतिक।लीन कवियों में नहीं है । 2 
_ _ निद्यापति में अपन्हुति, ( नहि मोरा जटा भार चिकुरक 
बेनी ) व्यतिरेक ( जौ श्रीखंडक सौरभ अति दुर्लभ तो पुनि 
काठ कठोर ) रूपकातिशायोक्ति (कनक कदलि पर सिंह समारल 
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| विद्यापति का हिन्दी-साहित्य में स्थान ७, 


/ कूद के दर्शन होते हैं. । इनमें गूद़ व्यञ्जना की मङ्कार भी सुनाई 
` देती है। विद्यापति के पदों में हम वह उत्साह देखते है जो इष्टः 
देव की लीला-गान करने वाले भक्त के हृदय में होता है । 
उन्होंने शद्भाररिक वर्णन को भक्ति के उल्लास-प्रदशन का साधन _ 
माना है । के 
गीत-क्ाऽ्य की परम्परा में उनका बहुत ऊ चा- स्थान: है। 
: तुलसी इस क्षेत्र से बिलकुल बाहर तो नहीं, किन्तु प्रतिइन्डी 
_ नहीं कहे जा सकते । उनके मुक्तक बिहारी के मुक्तकों से कुछ 
| अधिक सम्बद्धता लिये हुए हैं। उनमें रस-परिपाक भी अच्छा 
हो सका है। यद्यत्रि सूर विद्यापति की गीत-परम्परा से प्रभावित 
| हुए हैं, तथापि वे शक्कर हो गये हैं | हम विद्यापति को रोति- 
|. काल के कवियों से ऊँचा उठा हुआ सूर और अष्टछाप के 
$ | कवियों के बीच की श्रेणी में कहीं बैठा देखते हैं। सूर और अष्ट: 
ने | छाप के कवियों और विद्यापति में इतना ही अन्तर है कि सूर 
र | आदि कवियों ने राज्याश्रय का तिरस्कार किया था विद्यापति 
[| ने अपने आश्रयदाता रूप नारायण और उनकी पत्नी का बार- 
ए. | चार उल्लेख दिया है। विद्यापति में भक्ति के संस्कार थे। उन 
। पर कभी-कभी उनकी शरङ्कारिकता विजय पा जाती थी । उन्होंने 
' रीतिकालीन कवियों की भाँति केवल कला प्रदर्शन के लिए नहीं _ 
लिखा वे रसिक भक्तों में से थे कभी भक्ति-्भावना प्रवल हो 
जाती थी और कभी र॒घ्तिकता का पल्ला भारी शा तभी दा 
लोग बङ्गाल में उनको भक्त-कबि के रूप में देखते हैं और बिहार ._ 
में उनको सांसारिक कवि के रूप में देखते है । चेतन्य महाप्रभु 
उनके पदों को सुनकरओआनन्द-विभोर हो जाते थे - Fs द्वारा 
` जयदेव और विद्यापति की नीति परम्परा का ब्रज मे अवेश 
हुआ । 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभू मूरति देखी तिन देसी! 
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रसिक मक--महाह्मा सूरदास 


सूर सूर तुलसी ससि, उडगन केशब दास । 
अब के कवि खद्योत सम, जहे तह करत प्रकाशा । 
किधों सूर को सर लग्यो, करियों सूर की पीर। 
किधों सूर को पद लग्यौ, रहि, रहि धुनत शरीर॥ 
उत्तम पद्‌ कवि गङ्ग के, उपमा को वरबीर। 
केसव अरथ गंभीरता, सूर तीन शुन धोर ॥ 


| 
जीवन-लीला--हमाशे साहित्य के सूर का भी जीवन-वृत्त |. 
अन्धकार में ही है। उनके जन्म-संवत के सम्बन्ध भें अनुसान | 
का आधार इस प्रकार से है। सूरदास जी की साहिस्य-लहरी का | 
निमीण-काल नीचे के दोहे में दिया गया है-- `` 
मुनि पुनि रसन के रस लेख। 
दसन गोरी नन्द को लिखि सुबल सम्बत पेख॥ | 
इसका अर्थ इस प्रकार लगाया जाता है-मुनि = ७ (सप्षषि) 
रसन ( रस न )=०, रस = (षटरस ) ६, दसन गौरीनन्द को = 
( गणेशजी का एक ही दान्त साना जाता है) १ “अंकान 
बा 3 ति? आ ~+ वी ~ र ~ आज 
` वामतो गतिः अंकों को गिनती उलटी तरफ से होती है। इस 
परकार साहित्य-लहरी का निमोण-कःल १६०७ बैठता है। श्री | 
सुंशीराम शर्मा सोम ने अपने सूर-सौरभ नाम के आलोचना | | 
SE अर्थ दो लगाया है क्यों कि जीभ के दो काम 
एक बोलना ओर दूसरा आस्वाद | चित २ 
__ CC-0. Gurukul Kangri 0 
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रसिक भक्ति--महात्मा सूरदास _ न प्र 


अर्थ शून्य मान कर अर्थे ठीक बैठ जाता है। वह अर्थ परम्परा 
सम्मत भी है। 

सूरसारावली ओर साहित्य-ल्दरी दोनों ही सूरसागर के 
बाद के ्रन्थ हैं और दोनों ही एक प्रकार से सूरलागर पर | 
आश्रित संग्रह ग्रन्थ हैं, अतः उनके रचनाकाल में अधिक अन्तर | 
नहीं हो सकता | 

सूरसाराबली के निर्माण के समय सूरदास जी ने अपनी | 
अवस्था ६७ साल बतलायी है | 


F 
| 


गुरु प्रसाद होत यह दरसन, सरसठि बरस प्रवीन।. 
सिव बिधान तप करेड बहुत दिन, तऊ पार नहिं लीन ॥ 


हा. यदि हम सूरसारावली और साहित्यलहरी का नि्माणकाल 
त/ एक ही समय का मानें तो उनका जन्म-संवत्‌ १६०७-६७ 
न | १४४० बैठता है। कांकरोली ` विद्या-विभाग दवारा प्रकाशित की. 
i EC _ हुई हरिराय की "भावप्रकाश! नाम की टीका की, जो चौरासी _ 
. वेष्णबों की वार्ता पर है, भूमिका में सूरदासजी का जन्म 

(` संवत्‌ १५३९ माना गया है। वल्लभ-सम्प्रदाय में लोगों का 
| ऐसा विश्वास है कि सूरदासजी महाप्रभू बल्लभाचा्य से 
| से १० दिन छोटे थे। बल्लभाचार्य का जन्म-संवत्‌ १५३५ माना | 
जाता हे! यह सम्भव हो सकता है. कि सूरसारावली साहित्य | 
` लहरी के पाँच वर्ष पहले लिखी गई हो । जो कुछ भी हो सूरदास 
, जी का जन्म-संवत्‌ १५४० या उसके आगे-पीछे पांच 
या उधर हो सकता है। आ 
._ सूरदासजी का निधन १६३५ के आस-पास हुआ होगा । | 
 झहत्तर वर्ष की अवस्था तक तो वे प्रन्थ- 
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स से पूर्व ही सूरदासजी का स्वर्ग-वास हुआ होगा क्योंकि | 
सूरदास जी की जीवन-लीला समाप्त. होते समय गोस्वामी | 
विट्टुलनाथ जी वतमान थे इधर सूरदास जी का समय-समय | 
पर गोकुल में नवनीत प्रिया के दर्शनों के लिए जाने का उल्लेख | 

। गास्वासी विद्रुलनाथ जी संवत्‌ १६२५ के पश्चात गोकुल ' 
निवास करने लगे थे। इस आधार पर प्राचीन-वर्ता-रहस्य की 
भूमिका लेखक श्री दीनदयाल्जी गुप्त का अनुमान है कि सूरदास | 
जो संवत्‌ १६३० तक जावेत थे। इस प्रकार सूरदास जी के | 
गोज्ञोक-बास को (तिथि संवत्‌ १६३० ऑर १६४० के बीच में 
मानना होगो। ; | 


I 


ce 


व पुष्टि करते हं । 


°+ 
[| 
oe ere 


नित्रा्त स्थान-चौरासी वैष्णवों की वार्ता के अनुसार सूर- 
दास जी को आगरा और मथुरा के बीच में जमुना जी के se 
किनारे गऊघाट पर सद्दाप्रभू वल्लभाचार्य के दशेन हुए थे | 
(सो गऊ घाट ऊपर सूरदास रहते, तब कितने दिन पाछें श्री है 
आचार्य जी महाप्रभू आपु अडेल ते श्रज कू' पध।रत हते | सो | 
कछूक दिन में श्री अचा प्रभू गऊघाट पधारे) इसी आधार 
पर कुछ लोग गऊघाट के निकट रूनुकता को (रेणा क्षेत्र को ) 
जहो परशुराम जी ने श्रपनी माता को मार डाला था। उनका | 
जन्म-स्थान मानते हैं.) कु लोग दिल्‍ली के पाम सीही स्थान 
को उनके जन्मस्थान होने का श्रेय देते है. 


दिउघ हैं तथापि दोनों किसी अंश में प्रक दूसरे 


मों खं£ 


वंश परिचय-सूर के एक दष्टिकूट के आधार पर उनको 

चन्द्‌ का वंशज बतलाया जातां है ऑर इस हिलाव से वे जगात 4 
कुल के त्र भट्ट ठहरते हैं । इनके मूल पुरुष पार्थज गोत्र के 
जगात वंशी भाट ब्रह्मराब नाम के व्यक्ति थे चौरासी वष्णवों 
की वाती में उनको ब्राह्मण कहा है ओर हरिरायजी की भाव- 

` प्रकाश नाम की टीका में उन्हें सारस्वत ब्राह्मण बतलाया गया 


२ सता डिस्य-त्लचरी का पद दोः 


> 
च 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


~ 


TR Re *एछछएआ ; RR , 


oN SSP 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रसिक भक्त-महात्मा सूरदास छ. | 


` है। चन्द के चार पुत्र थे । उनमें द्वितीय पुत्र का नाम गुणचल् | 


था । उसके बंश में हरिश्चन्द्र नाम का एक सुकवि हुआ । उसका | 
पुत्र आरे में रहा जिसके सात पुत्र हुए। उनमें सातवें पुत्र | 
सूरजचंद हमारे असिद्ध करि सूरदासजी हुए । 'भयो सप्रो नाप | 
सूरजचंद संद निकास? बाकी छः पुत्र लड़ाई में मारे गये। 
सूरजचंइ नेत्रड्ीन थे वे एक रोज कुएँ सें गिर गये ~= हः. 
सो समर करि साहि. सेवक गये विधि के लोक fe 


| 


रही सूरचंद दृग ते हीन भर वर सोक 

परो कूप पुकार काहू सुनी ना संसार | 

सातये दिन आइ जदुपति कियो आप उद्धार | 
वे सात रोज तक पुकारते रहे, किसो ने नहीं सुर्नी; तब | द् 
सातवें दिन स्वयं भगवान ने उनको निकाला और दोनों नेत्र | 
देकर कदा कि पुत्र वर माँग । सूरदासजी ने यही बर माँगा कि | 
भगवान तुम्हारी भक्ति मिले, शत्रुओं का नाश हो और जित 
त्रो से श्याम सुन्दर के दर्शन किये उन नेत्रों से और कुछ न 
देखू' । भगवान 'एत्रमस्तु' कह कर अन्त ध्यान होगये और कह | 
गये कि ब्राहमण वंश द्वारा (पेशवाओं की ओर संकेत ) शत्रु का | 
नाश होगा श्रवल दच्छिन विग्रकुल ते शत्रु हो है नाश! | भगः | 
बान ने ही उनका नाम सूरजचन्द से सूरदास कर दिया। फिर | 
गोस्वामी जी ने (विट्टल नाथ जी ने ) उनकी अष्टछाप में स्थापना | 
करदी | 'थापि गोसाई' करी मेरी आठ मद्धे छाप” । अप्प 
के कवियों के नाम इंस प्रकार है: सूरदास, कुम्भनदास, | 
पर्मानन्द्दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविन्दस्वामी, | 
चतुभु जदास, he नन्ददास । इनमें चार महाप्रभू बल्लभाचायै | 
के शिष्य थे और चार गोस्वमी विट्लनाथजी के शिष्य थे। / 

इस छन्द्‌ को प्रामाणिकता में दो बातों से संदेह क्रिया | 
जाता है, एक तो इसमें जो चन्द्‌ की वंशाचल्ली दी गई है | 
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अन्यत्र दी हुई वंशावली से भिन्न है दूसरी बात यह है कि सूरः 
दासजी पेशवाओं की यात आगे से किस प्रकार कह सकते 
थे ? ऐसा अनुमान होता है कि सूरदास नाम के ओर किसी 
कवि ने जो पेशवाओं के समय थे इस पद को बनाया था और 
पीछे से यह सूर के दृष्टिकूट के संग्रद् में शामिल होगया । (बैसे- 
सूरदास नास के तीन व्यक्ति हुए हैं, सूरदास विल्वमंगल, 


* सूरदास मदनमोहन ओर सूरदास अष्टछाप वाले ) इस छंद से 


नीचे के तथ्य निकलते है: 

(१) सूरदास जी नह्भट्ट और चंद के वंशज थे। इस 
सम्बन्ध में चौरासी वेष्ण॒वों की वार्ता जो कि उनके ही सम्प्र 
दाय का ग्रन्थ है अधिक प्रामाणिक माना जाना चाहिए । 

(२) सूरदास जी जन्मान्ध थे और कुएं मे गिर पड़े थे 


` और सात दिन याद भगवान ने निकाला था। कुएँ में गिर 


पड़ने की बात के सम्बन्ध में नीचे का दोहा प्रसिद्ध है: 
बाँद्‌ छुड़ाए जात हो निबल जानि के मोहि। 
हिरदे सों जब जाइही, मरद बदौगो तोहि ॥ 
. इस दोहे में कवित्व तो बहुत है किन्तु इसमें एक अपश्र'श 
गाथा को छाया है। इससे यह नहीं मालूम होता है कि 
सूरदास जी ने उसे किसी विशेष परिस्थिति में बनाया था ! 


| यह गाथा मेरुतुंझ् के संग्रह-प्रन्थ के प्रसङ्ग में आचार्यं शुक्ल 
| जी के इतिहास में इस प्रकार उद़.त है। इसका सम्बन्ध मुख 
. ऑर सृणालवती के आख्यान से हैँ :-- 


बाँहि बिछोड़वि जाहि तुह, देऊ ते वइ का दोषु। 
हिअयट्टिय जय बीसरहि, जाणाऊ सुज सरोषु ॥ 


अर्थोत्‌ तुस बाँह छुड़ा 'कर जारहे हो तुमको क्या दोष दू: ?. 


द | हदय से जब बिसर जाओगे तब में समभूगी कि सु'ज नारज। 
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होगये हैं । इस आशय का एक संस्कृत श्लोक भी सान्याल जीरे ' 
उद्ध त छिया है किन्तु यह निशरय नहीं है कि श्लोक सूर के पूं 
कां है या बाद का। यह गाथा निश्चयाृत्मक रूप से सूर के| 
सहत पहले की है। उनके जन्मान्ध होने की बात भी संदिग्ध | 
है क्योंकि यदि जन्मान्ध होते तो वे कष्ण-लीला को ऐसी वाह 
नहीं लिख सकते थे जो निजी निरीक्षण ५र ही निभर हो सकती| 
है (जैसे बाल-क्रष्ण का मोते-सोते अधर पुटों को फड़काना || 
जव वे जन्मान्ध नहीं थे तो क्या आँखें उन्होने स्वयं फुड़बालीं!| 
(जैसी कि किवरदंती है कि उनका सन एक सुन्दर स्त्री पर बरिच / 
लित हो गया था और अपने नेत्रों को ही इस विकार का कारण! 
समभ कर उनको उसी युवती द्वारा फुड़बा लिया था । यह कथा| 
विल्वमंगल जी के लिए भी प्रसिद्ध है ) | ऐसी भी कल्पना नहीं। 
की जा सकती । यदि आँखें उन्होंने स्वयं फुड़वाई' होतीं तो| 
अपनी नेत्र-हीनता के लिए अपने भगवान को निम्नलिखित 
शब्दों से उलाहना न देते;-- 

मित्र सुदामा कीन्ह अयाचक, प्रीति पुरानी जानि । 

सूरदास सो कहा निठुराइ, नेनन हू की हानि ॥ 


की । यह बात तो प्रसिद्ध है. ही । 


दक्षा- सूरदासजी महाप्रमु बल्लमाचार्य के शिष्य थे । इस . 
यात का पहले उल्लेख हो चुका है। 
कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। | 
श्री बल्लभ गुरु-तत् सुनायो, लीला भेद बतायो ॥ 
चोरासो वष्ण॒वों की वार्ता में लिखा है कि बल्लभाचाये 
भेंड होने पर सूरदासजी ने विनय के पद 'हों हरि सब पतिः 
को नायक' तथा श्रभू हों सब पतितन कौ टीको? गाये। इसी 
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सम्बन्ध में वार्ता में आगे लिखा है 'सो सुनि कें श्रीआचार्यजी 
आप सूरदास सों कहे, जो सूर है कें ऐसो घिथियात काहे. को 
हैं? कट्टु भगवल्लीला वर्णन कर । 
अन्त समय -सूरदासजो अपना शारीर त्याग करने के लिए 
गोवद्ध'न के पास पारसोली माम को चले गये थे (बही चन्द्रः 
सरोवर है ; भगवान्‌ के रास के लिए वहाँ उड़राज ( चन्द्रमा ) 
का उदय हुआ था, इसलिए उस स्थान का नाम चन्द्रसरोवर 


वः) पड़ा । 
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| जब गोस्वामी श्री विट्ुलनाथजी को खबर लगी तब छुम्भन 
ह| पास, चतुछु ज आदि वेष्णवों के साथ पारसोली पधारे। उस 
तो| समय चतुशु जदास जी ने कहा कि सूरदास जी ने भगवान के 
स्त एक लाख पद्‌ लिखे किन्तु श्राचाये महाप्रभू के वर्णन में कुछ 
| नहीं लिखा । तब सूरदासजी ने उत्तर दिया “में तो सगरो जस 
| श्रो आचायंजी को ही वर्णन कियो है ओ में कळू न्यारौ देखतौ 
| तो न्यारौ करतो” शुरु का वे भगवान से ही तादात्म्य करते थे। . 
| (गुरु की महत्ता को तथा नाम महिमा को भक्ति काल के 
म) चारों सम्प्रदायो ने-ज्ञानमार्गी, प्रेममार्गी, रास भक्त और कृष्ण- 
| भक्त कवियों ने समान रूप से स्वीकार किया था) इस के बाद 
| उन्होंने नीचे का पद्‌ गाया | 
भरोसौ दृढ़ इन चरनन केरौ । 
` श्री वल्लभ नख-चन्द-छटा बिनु सब जग मॉम अँधेरो॥ 
। साधन और नाही या कलि में, जासो होत निबेरौ । 
` 'सूर? कह। कहि दुविध आँधरो, बिना मोल को चेशै ॥ 
_ गोस्वामी जी के पूछने पर कि तुम्हारे नेत्रों की वृत्ति कहँ | 
पर है सूरदास जी ने निम्नोद्धूत अंतिम पद गाकर अपनी _ 
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खँजन नेन रूप रस माते। $ 
अतिसय चारु, चपल, अनियारे पल-पिंजरा न समाते॥ | ४ 
चलि चल जात निकट खबनन के, उलटि-पुलटि ताटंक फँदाते। | ब 
सूरदास अंजन गुन अटके, नातर अब उड़ि जाते ॥ | f 
इस पद्‌ को गाकर उनके नेत्र अंजन गुण को भी तोड़कर | १ 
अपने चरम लक्ष्य को सदा के लिए पहुँच गये । | त्‌ 
सूरदास के ग्रन्थ-सूरदासजी के पाँच ग्रन्थ साने जाते हैं। | 

(१) सूरसागर ( महाप्रभू वल्लभाचार्य सूर को सूरसागर कहा ! ट 
करते थे, इसी आधार पर ग्रन्थ का नाम भी सूरसागर पड़ा हो ) | र 
(२) साहित्यलहरी (२) सूरसारावली (४) नल-दमयन्दीं (५) | २ 
व्याहुलो । सूरसागर ही उनका भुख्य ग्रन्थ है| साहित्यलहरी | .« 
में दृष्टिकूट है.। वे पद प्रायः सूरसागर में भी मिलते हैं । सूर | ८ 
सारावली एक प्रकार सूरसागर का सार है। 'तांदिन ते हरि / $ 
लीला गाई एक लक्ष पद्‌ बन्द । ताको सार सूरसारावली गाबत | तू 
bl अति आनन्द || ये दोनों ही ग्रन्थ छोटे हैं । नम्बर चार और | न 
i पांच अप्राप्य हैं। fe 
सूरसागर में श्रीमद्भागवत की भाँति बारह स्कन्ध अवश्य हैं। | दे 
किन्तु वह्‌ उसका अनुबाद नहीं,हे। डाक्टर धीरेन्द्र वमौ ने §(. 
श्रीमद्भागवत्‌ के अध्यायो ओर सूरसागर के पदों की तालिका | रे 
देकर यह निष्कर्ष निकाला है कि जहाँ भागवत में ३३४ अध्यायो | पो 
में केवल ६० अध्याय कृष्ण अवतार से सम्बन्ध रखते हैं वहाँ | र्‌ 
षः 


| 
सूरसागर के ४०३२ पदों मेंसे ३६३२ पदों में कृष्णलीला का | 
गान हैं। शेष ४०० पदों में और अवतारो की कथा ओर बिनय | 
पद्‌ हैं । विनय के पद पहले स्कन्द्‌ सें हैं और वे ही सबसे | 
अधिक हैं] उनकी संख्या २१६ है। कृष्ण लीला के दो अंश हैं | 
एक ब्रज तीला ओर दूसरी द्वारिका लीला । श्रीमद्भागवत में इन | 
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# दोनों लीलाआं को समान महत्व दिया गया है। ६० अध्यायों सें | 
४६ आध्याओं में ब्रज की लीला है और ४१ अध्यायों में द्वारिका | 
| की लीला किन्तु सूरसागर में ब्रज की लीला को ही महत्व ) 
त 

| 

| 

। 


ग | ब्रज और सथुराजी की लोला के हैं ओर १३८ उत्तर कलीन 
| लीला से सम्बन्धित है । कथा का आधार भागवत का जरूर है 

| किन्तु सूर ने उसे अपने ही ढंग से कहा है । 

। इष्णोपासना और गीत काव्य कौ परम्परा--विष्णा को सानने 

वाले वप्णव कहलाते हैं । दिन्दू जीडन में विष्णु के अवतारो सें 

| राम आर कृष्ण को बहुत मान्यता है। भारतवर्ष के इस छोर 

४ | से उस छोर तक इन दोनों अवतारों की उपासना भारत की 

| अखण्डता प्रसाशित करती है| विष्णु की महत्ता वेदिक काह 

| हो में स्थापित हो चुकी थी। बिष्णु शब्द 'विश' धातु से बना 
६।जसका अ्रथ अवेश करना है। वंदिक काल में विष्णु का -. 
सूर्य से तादाप्म्य रहा । श्रीमद्भभगबद्गोता में भो हमको उस 

' वातकी प्रादिध्वान सिलती है। ' आदित्यानामहं विष्णः › 

| वामनावतार की छा जो संकेत हमको ऋकवेंद में मिलता 

हे इदं बिष्णर्विचक्रमे त्रेवा च निंदधे पदं समूहृमस्य पांशुरे 

| | (5ऋक १-२-७२) बह उनकी व्यापकता का द्योतक है। कृष्ण 

| को बांसुदेव सी कहते हैं ओर वासुदेव और विष्णु का 

SE साना गथा है क्‍योंकि दोनों का अर्थ प्रायः एकक्षा ही 

हैं। वासुदेव का अर्थ है-सब में बसने वाला और विष्णु का. 

| | अर्थे है-- बड़ा और ब्यापक । | : 
| वसनात्‌ सर्वभूतानां वसस्वाद देवयोनितः । 
वासदेवर्ततो वेद्यो वृहत्वादू विष्णुरुच्यते ॥ 

ऋग्वेद में भी विष्णु का गोओं से सम्बन्ध 
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में ( १, २२, १८) विष्णु गोपा नाम से अभिदित हैं। के 
ऋग्वेद (१, १५४, ६ ) में बहुःशङ्ग गोओं का भी उल्लेख है। झ। र; 
बातों का आध्यासिक अर्थ चाहे ओर कुछ भी हो किन्तु गोपा 
कृष्ण की सनमोहक कथाओं को आधार-भूमि उपस्थित क 
के लिए इतना उल्लेख पयाप्त है। छांदोग्य उपनिषद सें देवन 
पुत्र कृष्ण घोर. अंगिरस के रूप में प्रतिष्ठित है । पाशिति३| 
ससय में वासुदेबक शब्द वासुदेव सम्प्रदाय को व्यापकता ब्रा 
साक्षी है | छान्दोग्य उपनिषद सें प्राप्त हुई शिक्षाओं का गीत 
के मन्तव्यों से साम्य के कारण छान्दोग्य ओर गीता के | न 
का तादात्म्य किया जाता है, वे चाहे एक न हों, इससे क 
अवश्य प्रमाणित होता है कि क्रप्ण नाम की प्रसिद्धि बेदि| 

काल से थी। 
श्रीसङ्भागवत में राधो नास का उल्लेख नहीं है। ह 
पुराण में एक बार उल्लेख है. और फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण में ( 
` कि बहुत पीछे का कहा जाता है) आया है। इस बात. 
वष्णव आचायोँ ने भी स्वीकार किया है। फिर भी राधा नाम® 
नितान्त अभाव न था । अमर कोष सें विशाखा नक्षत्र का दू 
नाम राधा है। राधा का नाम न होते हुए सी श्री छृथ्ण जी 
बाल आर यॉबन लीलाओं का माधुर्य पक्ष श्रीमद्भागवत त 
` परझपु्स॑ण्‌ में विकसित हो चुका था । पुराण ग्रन्थ ही नहीं क, 
गुरू कालीदास भी जो अपने धर्स, कर्म और वि 


शेव थे इष्णलीला तथा मोरझुकुटधारी नटबर नाग 
_ विद्वारस्थली वृन्दावन और गोकुल के 
है. LoS : Ta से 


ग्रः 
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इतना ही नहीं इन्दुमती के स्त्रयम्बर के मेघदूत प्रसङ्ग में 
है . ~ [oN ग ज AE : 4 

| - ~ ६० र ८5 , 
पिष गया है ओर वृन्दावन और गोकुल के प्राकृतिक माधुर्यं का | 


ग प्रशंसात्मक शब्दों में उल्लेख हुआ है:--'कलापिनां प्रादृषि पश्य श्र 
है| नुल्यं कान्तासु गोवर्धनकन्दरासुः 
काल्लोशस से भी पूर्व भास ने भी वालचरित सें कृष्ण- | 
| लीलाओं का वर्णन किया है। गाथा सप्तशती में जो कि पाँच. | 
| शताब्दी का ग्रन्थ है राधा का उल्लेख है। प्राकृत गाथा का 
“` संस्कृत अनुवाद नीचे दिया जाता है। 
|... मुखमारुतेन स्वं कृष्ण गोरजो राधिकाया अपनयन्‌ | 
` पएतानां वल्लवीनामन्यासामपि गौरवं हरसि ॥ 
(|. श्हतो अवैष्णव साहित्य की बात रही । वैष्णव साहित्य 
के| गो राधा-कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है बंष्णवों में सबसे 
| 'देले निम्बाकाचार्य ने ( जन्म संवत्‌ १२१६ ) राधा का उल्लेख . 
मर अपने भाष्य में किया था । जयदेव ने अपने गीत-गोदिन्द में 
राधा कृष्ण की लीलाओं का जी खोल कर वर्णन किया है 
( जयदेव निम्बाकौचार्य के समकालीन थे) उन्हों+ अपनी | 
पिमल-कान्त-पदावली द्वारा हरिस्मरण में सरसता रखने वालों 
लिए जिलास-कला-कौतूहल की ऐसी चाशनी तैयार की थी कि 
नसके माधुर्य से आध्यात्मिकता की रसायन राह्म बन गयी थी, | 


य्‌ 
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९ वे कया कहते हैं:--- 
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माधुर्यं पक्ष को (शुक्लजी की. भाषा में उनके | । 
पक्त को ) अपनाया था। उसमें जीवन की वह अनेकरूप 


` अस्फुटन के लिए संगीत-लहरी में बहने वाली घ्रज-भांषा 
_कोमल-कान्त-पदावली विशेष रूप से उपयुक्त थी.। भगवक्तीती 
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किया और कृष्ण-लीला के गेय पदों की सरिता प्रवाहित होने 
लगी । उसको चेतन्य महाप्रभू की (सं० १५४२ के लगभग) कृष्ण 
भक्ति का बल सिला । महाप्रभू.बल्लभाचये ने (जन्स सं० १३४) 
री कृष्ण-भक्ति के लिए अपने पुष्टि मार्गे में दृढ़ आधार-भूपि 
तयार कर दी थी । 


इस प्रकार सूर पर दो प्रभाव थे--एक ओर तो बङ्घाले 
ओर सिथिला की श्रमराइयों से आई हुई गीत-काव्थ की थारा 
और दूसरी ओर महप्रभू बल्लभाचर्य की पुष्टि मागी 'च्थेकी पुष्टि मागी मक्तिकी 
शाखा | इसके अतिरिक्त ब्रज की भी गीत-काव्य को धोराश 
अवश्य जिसको कि यहाँ के गायक बंजू बावरे (तानसेन के गुरू 
प्रश्ति अपनाये हुए थे। आचार्य शुक्लजी ने उस परस्परा का 
एक पद्‌ अपने सूरदास नामक ग्रन्थ में दिया है। 


मुरली बजाय रिकाय लई सुख मोहन तें। 


गोपी रीकि रही रसतानन सों, सुध-बुध सब बिसराई । 
चुनि झुनि मन मोहे, मगन भई देखत हरि-आनन ॥ 
जीव जन्तु पसु पंछी छुर नर युनि मोहे, हरे सबके प्रानव। 
येजू बनबारी बंसी अधर. धरि वृन्दावन-चन्द 

बस किये सुनत ही कानन ॥ 


सूर तथा अन्य क्ृष्ण-भक्त कवियों ने भगवान, कृष्ण है 
नथी कि प्रवन्ध काव्य का विषय बन सके,. माधुर्य पलं 


उन लोगों की नित्य की उपासना का रूप था। उसके हिं 
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ने म्बतःपूण और एक दूसरे से स्व॒तन्त्र मुक्तक गेय पद ही उप- 
एु-| यक्त थे। इसलिए ऋष्ण काव्य सें उन्ही का चलन होगया था । 
सूर काव्य का संडान्तिक (छु-जसा कि ऊपर कहा गया है 
मि| सूरदास जी वल्लभ सम्प्रदाय में दीकित दीन्तित थे। इनके ही सिद्धान्तों 
से वे अधिकाश सें प्रभावित थे । उस समय ओर भी प्रभाव थे। 
शङुराचार्थ के सोयावाद्‌ का पंडित समाज पर व्यापक प्रभाव 
था | कृष्ण-भक्त-सेम्प्रदायों सें मध्वाचार्य, एवं निम्चाकोचायं का 
द| तथ चेतन्य महाप्रभू ढारा आये हुए जयदेब ऑर बिद्यापति 
द्ग काप्रभावथा। शुरु गोरखनाथ के हठयोग. और कबीर के 
नि्ुणवाद का भी पर्याप्त चलन था। इन दोनों प्रभावों के 
प्रति सूरदासजी की प्रतिक्रिया तुलसी की भोति प्रतिकूल ही 
रही। मर्यादावादी लुलेसीदासजी अपनी प्रतिक्रियाको कुछ 
अक्खड्पन के साथ (अलेखहि का लखहि राम नाम जप चीच) 
ओर सूर ने उसका मधुर गीत में गोपियों के मधुर व्यङ्गा 
हारा काव्यमय ढंग से उद्घाटन क्रिया । हिन्दी में सूरदासंजी 
सबसे पहले संगणोपासक कवि थे। उन्होने, अपनी सगुण 
उपासना का सीधा सादा कारण\इस प्रकार दिया है :-- 
रूप रेख, शुन, जाति जुगुति चि ले निरालम्ब भेन चक्ृंत धावै; 
सब विधि अगम विचारहि ताते)सूर सगुन पद्‌ गाव 
सूरदासजी ज्ञान के नितान्त विरोधी नहीं थे। वे भक्ति 
be अमन मम न ज्ञान के ही विरोधी थे। ऊधो से -गोपियाँ सी यही 
कहती ह--'भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारों / ` 
वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धाहैत के. तामं से 
| प्रख्यात हूँ. । दाम ति चोर आम में सत, चित और आनन्द तीचा गुण पूणत 
। रहते हैं। सगण ब्रह्म मे हो भगवान के गुणों की पूणता होती है।' 
' जीव सें आनन्द का थोड़ा-बहुत तिरोभाव सा रहता दै, सत और 
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चित का आविर्भाव या प्रकाश रहता है। जड़ में आनन्द ओर चित्र / 
दोनों का तिरोभाव हो जाता है। केवल सत्‌ गुण का ही प्रकाश | 
रहता है । इस प्रकार जड़ जगत सी सत है। इंन तीनों गुणों के 
अनुकूल ब्रह्म की तीन शक्तियाँ मानी गई हैं। आनन्द का गुण | 
हादिनी शक्ति से आता है, चित का सम्बन्ध संवित शक्ति से है 
ओर सत्‌ का सम्बन्ध सन्धिनी शक्ति से हैं । | 
| ; 

बल्लभा चार्य की सम्प्रदाय उपासना गब से पुष्टि-सार्गी | 
कहलाती है । म गे का अथीच्छे सोजन्नों द्वारा शारीरिक / 
पुष्टि नहीं है वरनोभगतरत अनुभ पोषणं तदनुग्रहः’ । जिन 
पर भगवान का अनुग्रह होता है वे ही भा क के अधिकारी होते 
है और उन्हीं का निरोध होता है, अर्थात्‌ से ही संसार के प्रवाह | 
: से बच जाते है | भगवान जिनको छोड़ ,देते हैं वे भवसागर में | | 

` पड़ जाते हैं | नी वे रोक लेते है में ही उनके सान्िद्ध्य का | 

नन्द लेते है । 


/ 


हारणा ये [वानिमुक्तास्ते)सग्नाः भवसागरे । 
/ 
ये निरुद्धास्त ए्रात्र / मो इमायांत्यहनिशं ॥ 


 _ अल्लभ सम्प्रदाय की उपासना बालक्ष्ण की है। वे कृष्ण 
. को ही पूर्ण ब्रह्म मानते हैं । कष्ण लीला में आनन्द लेना ही | 
उन जीवन का चरम “लक्ष्य है। इसलिए तो बल्लभ कुल के 
. ऋनिगण इष्ण लीला'को पूरी तन्मयता के साथ वर्णन कर सः 

मा सहापरभू वल्लभाचायं जी ने कहा है कि जो सुख यशोदाजी 


हाचो को गोङुल में थां और जो दु:ख गोपियों को 
ग न ऐ 
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{ / यच्च सुखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले । 

[| गोपिकानां च यदूदुखं तटूदुखं स्यान्मम कचित || 

$ गोङुले गोपिकानां च्‌ सर्वेषां त्रजवालिनाम्‌। 

| तत्सुखं समभूतन्से भगवान्‌ कि विधास्यति ॥ 

३ | ( डाक्टर वर्मा के इ तडास के उद्धरण से उद्ध त ) 

| ; सूरदासजी ने भो अनेकों स्थानों पर ऐसी ही भावना or 
| प्रकट की है। | 

| दुतिया के ससि लों वाढ़े ससु, देखे जननी सोइ। i 

i यह सुख “धृरदांस! के नैंननि, दिन दिन दूनों होइ ॥ | 

| | सूरदासजी ने कृष्ण-भक्ति को ही मुख्यता दी है, उसके 


| जना लव गा 
कबीर की भाति उम्र नहीं थे तथापि बे ब्राहमणो में, अच्यश्रद्ध 
हे भी नहीं रखते थे। उन्होने तुलसी को भाँति यह नहीं कहा-- 
'पूजिअ विप्र शीलगुनहीना, सूद न गुनज्ञानप्रवीता!। वे तो 
भक्ति के नाते श्वपच को भी गरिष्ट बतलाते हैं और भक्ति बिना: 
हाण का भी जन्म नष्ट हो जाना कहते हैं “लो जो हरि जेस | 
गाव स्वपच गरिष्ट होत पद्‌ सेवत, बिनु गुपाल द्विज जन्म | 


। ऊ चां उठाया है, आहाणों की थोड़ी-बहुत बुराई भी की है 
` किन्तु उनको विश्र-पद्‌-पूजा का जैसा आग्रह था वैसा सूर को न 
'था।सूर ने हराने के पॉडेजी को खूब छकाया है। | 

. वल्लभ कुल में जीब और ब्रह्म का भेद अंशांशी 


नसावे? । लुलसीदासजी ने भी सक्ति के नाते निषाद और शबरी 
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bo 


जैसे अग्नि से स्फुलिङ्ग निकलते है वैसे दवी ब्रह्मसे जीव । ब्रह्म , 
अंशो है ओर जीव उनके अंश हैं । 
विस्फुलिंगा_ इवाग्नेर्डि जड़ जीवा विनिगता: 
सर्वतः पाशिपादान्तात्‌ सबतोडक्षिशियों सुखात्‌ || 
बल्लसाचार्य ने प्रकृति को असत्‌ नहीं माना है । उसकी | 
ब्रह्म का ही आत्म-परिणाम साना है। साया को वज्ञभाचर्य ते | 
ब्रह्म के अधीन उसकी शक्ति साना है। साया के तीनों रूपों | 
को अर्थात (१) दाशनिक रूप जिसके द्वारा संसार की सृष्टि | 
होती है और जो ब्रह्म पर एक आत्रण सा डाल देती है। |. 
सको बल्लमाचार्य ने पीताम्बर कहा है ओर सूर ने कमलो।| 
कृष्ण के पूर्ण दर्शन में बाधक होती है, (२) सांसारिक रूप | 
ङ्गक कारण जोव सांसारिक प्रलोभनों में पड़ जाता है, ओर | 
(३) साया का बुप्रहक्रारो रुप जो श्रीराधाजी में केन्द्रित है। | 
मुरली को भी सूर ने योगमाया का रूप दिया है (इस सम्बन्ध | 
में श्री रामरतन भटनागरजो कृत सूर साहित्य की भूमिका में | 
दारांनिक विचार सम्बन्धो अध्याय देखिए) 
सूरदासजी की भक्ति सख्य भाव की अवश्य है किंतु उसमें 
देन्य की कमी नहीं है। इसकी व्याख्या कुछ लग तो इस प्रकार 
करते हैँ कि दैन्य के प महाप्रंभू वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के 
पूर्व के हैं ओर कुछ लोग सख्य के साथ देन्य की सप्न्बिति में 


सकता ६। भगवान्‌ को कृपा के अत्यधिक आग्रह होने के कारण | सा 
सूर की भक्ति में वह नीति परायणता नहीं है जो कि तुलसीदास | 
जीकीभक्तिमेंहें। _ 


छुलसादासजी अपने मयोदावाद सें हिन्द धर्म में प्रतिष्ठित | 
अन्य दे” ताझों को यथोचित मान देकर भी अपनो अनन्यर्त 
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( अचुर्ण रक्सी है। इसके विपरीत सूरदासजी ने राम और 
| कृष्ण i तो अभेद माना है क्योंकि बे दोनों ही विष्णु] के अवः 
वार है, किन्तु इन्होंने किसी अन्य देवता की स्तुति नहीं की है। 
| जहाँ गोस्यासीजी रामचरितमानस ओर विनय-पत्रिका का प्रारम्भ 


ने | हि सुमिरति सिधि होय! और “गाइये गणपति जग वन्दन’ से 
` | करते है बहाँ सूरदासजी, अपने ग्रन्थ का आरम्भ वनन्‍्दों चरण- 
; | कमल हरिराई” से करते है। सूर ने और देवताओं को रङ्क 
“ / भिखारी भी कहा है, ओर देव सव रङ्क भिखारी त्यागे बहुत 
| अनेरे! गोस्वामों जो भी इस दोष से ज्िल्कुल अङूते नहीं है। उन्होंने 
। भी ओर देवताओं के लेन-देन के व्यवहार की बुराई की है। . 


) RE Rl Ra में यद्य'प कबीर को भांति कला- 
। | प्त को अवहेलना नहीं है, कहीं-कहीं तो सूर ने शुद्ध कला पष 
पर भी बल दिया है, तथापि उनका भाव पक्ष-पर्याप्त रूपेण पुष्ट 
आर सांसल है । उस पर तुलसी की भां,त मर्यादा का भी बन्धन 
नहीं है । सूर उन कवियों में से थे जिनका हृदय रस से आप्ला- 
| वितत था। उनका हृदय अपनी विशालता सें एक ओर अपने : 
पात्रों से तादासम्य रखता है और दूधरी ओर अपने पाठकों | 
रस-सिक्तं करता है। सूर ने विशेष रूप से तीन रसोंको | 
|| अपनाया है-शान्त रस, वात्सल्य और स बसश और अङ्गार । वास्तव में ' | 
अनक शङ्कार ओर वात्सल्य भी उनकी सक्तिभांबना के अङ्ग | 
ने के कारण भक्ति रस के ही ( यदि उसका स्वतन्त्र अस्तित्व | 


F ६) अर्त समझना चादिए। उनके लिए बे भक्ति | 
[ही अङ्क है किन्तु हमारे लिए पा 55 मा लिए नशा लक मत 08 उनक ' है a 


मक्ता दि विष्रयकरतित्वेन 


गे पा की पु क्र 
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वास्तव में उन्होंने लौकिक को ऐसा ऊचा उठा दिया है कि उसमें / | 
एक देवी आभा आंगई है। उनके वाससल्य वणन में प्रथ्ती भी 
स्वर्गं बन जाती है। हम चाहें बाल कुष्ण को अवतारी 
मानें या न सामे किन्तु उनकी वाल-लीला को पढ़ कर बरवस| ' 
सूर के सुर सें सुर भिला कर कदना पड़ता है-*जो सुख सूर | 
अमर मुनि दुर्लभ, सो नित जसुमति पावे ।? 

शाः्त रस-सूरदासजी ने अपने सूरस।गर के पहले सकल | 
में विनय के पद 5 हे है । वह एक प्रकार से सूर की विनय-पत्रिका | : 
है। उनका विजय के पदों में देन्य और अक्खडपन दोनों ही 


अपने स्व सी से भी दो-चार खरी-खोटी ता है। 
सूर के बिनय के पदों में से संसार की छानित्यता, वैराग्य, 


पश्चाताप, उदूयोधन, सत्संगति-महिसा, त्ज-मदिसा, भगवार्‌| 
पर निर्भरता आदि सब ही कुछ है। भगवान्‌ पर निर्भरताओं। . 
एक पद्‌ लीजिए + 
करें गोपाल के सब होय | 
जे अपने पुरुसारथ साने, अति ही कूठो सोय ॥ 
दैन्य ग्लानि ओर पश्चाताप के भाव शान्त रस के सब्चार| 
कहें जायंगे। नीचे के पद में तीनों भावनाएँ है । EF 
सौ सम कोन कुटिल खल कामी । 
जिन तलु दियो ताहि बिलराया, ऐसो नोनहरामी ॥ 
`. भरि-भरि उद्र विषय को धावो जैसे सूकर ग्र।मी ! 
_ हरिजन ड़ हरि विमुखन की निस दिने करत गुलामी 


अधि Ee 
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ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिनि | ¢ 
| साधुन के पनवारे चुनि चुनि उदर जु भरिए सीतनि ॥ *: 
| झेंडे के वसन दीनि तन छाया परम पुनीतनि। | 
स/ ङुञ्ज-कुञ्ज तर लोटि लोटि रचि रज लगे रंगीतनि॥ : 

सूर निस दिन निराखि जसोदा नन्दन, अरु जमुना जल पीतनि। 

| दर्सन सूर होत तन पावन, दरसन मिलत अतीतनि॥ 

नद| वात्सल्य रस - जो आपत्ति भक्ति के स्वतन्त्र रस मानने में 
झा | है वही वात्सल्य में है । भक्ति में देवबिषयक रति है तो वात्सल्य ः 


है| पुत्रादि विषयक रति है इस दृष्टि से दोनो ही रस न होकर 
जो| आव के अन्तर्गत आते हैं । किन्तु वात्सल्य का चमत्कार इतना | 
| स्पष्ट है कि उसको आचार्यो ने रसों में स्वतन्त्र स्थान दिया है। 
गय, इसी प्रकार वैष्णव आचार्यो ने भक्ति को भीं स्वतन्त्र रस 
[| माना है। यदि मनोविज्ञान की दृष्टि से दखें तो वात्सल्य के 
की। स्थायी भाव स्नेह की जड़ हमारी सहजबृत्तियों ( [0३४८०६७ ) 


. तक पहुँचती है और इसका बिस्तार हमको पशु-पत्षियों में भी 
| मिलता है। इसी कारण इमके लिए साहित्य-दर्पण के कतो 
` | विश्वनाथ ने “स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः कह 
| ` पात्सल्य रस की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की है। श्वङ्गार के व्या-. 
` पक अर्थे में बतल्य को उसके अन्तर्गत कर सकते हैं क्‍योंकि | 
| दोनों ही रीतियों सें एक विशेष प्रकार की कोमलता रहती है जो _ 
एक सी होती हुई एक नहीं होती । फिर इनके आलम्बनों में भी | 
मेद्‌ रहता दै और सञ्चारी, अनुभाव आदि भी भिन्न-भिन्न होते हैं 
) स सूर के आलम्बन वालकृष्णु हैं। उद्दीपन रूप से ऊ 
' सॉन्दृ्यै का सूर ने दिल खोल कर वर्णन किया है। एक 
ए की सुन्दरता के बारे में दूसरी से कहती है- 
_ शुपाल बाल छबि यरनत कवि कुः 
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जित देखों मन अयौ तितहिं को, भई भरे को चोर री। | 
जो मेरी अंखियाँ रसना हातीं कहती रूप बनाय री॥ | 
अंतिम पंक्ति में गिरा अनयन नयन बिलु वानी? का पूर्व 
रूप दिखाई पड़ता है। सूर ने इस भाव को अपने भ्रमरःगीत 
से भी कई प्रकार से अपनाया है। “भरे घर का चोर? एक बढ़ो | 
सजीव उपमा है | इसके द्वारा सूर ने सौन्दर्य की अनन्तता 
ओर क्षणु-ज्षण में नवीनता का द्योतन किया है | 
लम्बन की चेष्टाए उद्दीपन के अन्तर्गत साली गई हैं। | 
सूर ने उद्दोपन के साथ आश्रयगत अनुभावों की भी छ| 
दिखाई है, देखिए: - | 
योलत श्यास तोतरी बतियाँ, हसि हँसि दतियाँ दूमें। 
सूरदास” बारी छबि ऊपर, जननि कमल सुख चूमें ॥ 
नीचे की पंक्ति में वात्सल्य के अनुभाव हैं । 
वाल चेष्टाओं के एक दूसरे चित्र के साथ यशोदा में ग| 
साञ्चरी की भी झाँकी देखिए | इसमें आपको बालस्वभाव का | 
भी सुन्दर वरणेन मिलेगा । 
हरि अपने आगे कलु गावत । 
तनक-तनक चरननि सों नाचत, मनही मनहिं रिकावत॥ | 
ह उचाइ कजरी-घोरी गैयनि टेर बुलावत । 
कबहुक बाबा नन्द पुकारत, कवहुँक घर में आवत ॥| 
माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत ।| 
कबहुँ चिते प्रतिबिंब खंभ में, लोनी लिये खबावत ॥ | 
डुरि देखति जसुसत यह लीला, हरखि अनंद बढ़ावत || 
सूर स्याम क वाल-चरित ये नित ही देखत मन सावत ॥ | 
` बालक दाम्पत्य प्रेम का मधुर फल है । वात्सल्य दाम्पव 
रेस की अंतिम परिणति है। नन्द यशोदा बालकृष्ण को अपा | 
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।। „ पास बुलाने की प्रतिस्पर्धा करते हुए अपना हषीमोद बढ़ाते हैं । 
॥ | इस में भी हर्ष संचारी व्यंजित है। नीचे के पद सें बालकृष्ण 
की बालोचित चेष्टाए भी देखिए:-- 

बुक दौरि घुंटरवनि लपकत, गिरत, उठत धुनि घाव री। 
गड इतते चन्द बुलाई लत हैं, उतत जननि बुलावे री ॥ 
ता] दंपति होंड़ करत आपस से स्याम खिलोना कीन्हा री। 


| माता की अभिलाषा जिसमें सविष्य की स्थिति पर हर्ष मिला 
हैं।। हुआ है पढ्ने योग्य है। यशोदा मैया अपनी उत्कट अभिलाषा 
रा | द्वारा सुख की पेशगी किश्त सी ले लेती है। प्ररून्नता और स्नेह 
| के अनुभव भी साथ ही साथ दिखाई देते हैं, ऐसा मालूम होता 
है कि उनके स्नेह की अभिव्यक्ति पूरी ही नहीं होती । 
नंद घरनि आनंद भरी, सुत स्याम खिलावे । 
कबहुँ घुटरवनि चलहिंगे, कहि बिधिहि मनावे ॥ 
कवहिं दलुली द्र दूध को, देखो इन नेननि 
काहिं कमल-मुख बोलिह, सुनि हाँ उन बैननि || - 
चूमति कर-पद्‌-अधर-श्र,, लटकति लट चूमति। 
यद्यपि वेदांतियों ने चिंताहीन जीवन की बड़ी प्रशांसा की है 
तथापि कुछ ऐसी कोमल और पातन.चिन्ताए हैं जो जीवन को 
सरसता प्रदान करती है । किसी की चिन्ता का विषय न होना 
ओर किसी को चिन्ता न करना जीवन को नीरस बना देता है | 


यशोदा का चिन्ता का सबसे सुन्दर वर्णन हमको बा पर 
मिलता है जब कि कृष्ण बसुदेव और देवकी के पास पहुँच गये 
। उस ससय विशेष चिंता करने की आवश्यकता न थी क्योंकि 
कृष्ण बड़े भी हो चुके थे और अपने माता-पिता के पास थे। 
फिर भी यशोदा का हृद्य चिन्ता से उमड़ा पड़ता है ओर वे 
देवकी का अधिकार स्वीकार करती हुई भी अपनी चिन्ता प्रकट 
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करती हैं । यही सच्चा वारसल्य भाव है। वे अपने प्रेमास्पद दो । 
बड़े हो जाने पर भी अपनी चिंता का विषय होने से झुकत कह 
सममती, जेसे-- 
संदेसौ देवकी सों कहियो । 
हौं तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो॥ | 
उबटन तेल ओर तातो जल देखति हीं भजि जाते। |: 
जाइ मोगत साइ साइ दता क्रस क्रम के जु आन्हाते | | 
प्रात उठत सेरे लाल लड़ तेहिं माखन-रोटी भावे । | 
अदाप टेव हुम जानति उनको, लङ मोहिं कहि आघे॥ | 


अनिष्ट-शंका भो इसी चिता का एक रूप है । ऊपर की चिता 
अनावश्यक सी होती हुई भी प्रेम-प्रेरित होने के कारण अपन 
महत्व रखतो हैं| उरयु क्त पद्‌ में देवकी का पूर्ण रूप से अधिकार 


; स्वाकार कया गया हैं | आधिकार रवीकार कर लेने से [चता ३ 


युञ्जाइशा नही रहती ह। इलोलिए इस पद में यशोदा का सं 
बड़ा उपयुक्त ओर सामिक है । ह | 


5 +-+ क AU? 


र दनता-भाव को दूर करना चाहती है जो उमभें बालकों 
'खिझान से हुआ होगा । पहले वाल + की खीझ देखिए - 


>. £ 
मया, सोहे दाऊ बहुत खिभ्यो | 
; oS ° 
` भासा कहत सोल को लीनो, तोहि जसुमति कब जायो 


मेदा कहाँ यहिं रिस के मारे, खेलन हौं नहिं जातु 


 उनःउनि कहत कौन है साता, को है तेरो ताहु 


र जादा गोरी, तू कत स्याम सरीर 
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मोहन को झुख रिसि-सम्नेत लखि जसुमति मन अति रीमे॥ 
सुनहेँ कान्द बलभद्र चबाई, जनसत ही को धूत । 


र 


ह। 
| 
| 


| गोधन की सोगांधघ खाना कितना स्वाभाविक है? वालक 
| का सन समझाने के लिए वह बलभ धूत भी कहती 
| है। यशोदा कुष्ण की इसी खींक को दूर करने के लिए उन 
| | पर अपदा गये प्रकट करती है । यह गर्वं दिखावटी नहीं 
| है | यद्यपि यशोदा जानती थी कि बलराम जी कृष्ण को शुद्ध 
| विनोद में ही खिजाते है तथापि वे भी थोड़ी-वहुत ममाहत सी 
बता प्रतोत होती हैं, देखिए:-- 
पा| साइन, मानि मनायो मेरो। | 
क्रा| हों बलिहारी नंद-नंदन की, नेकु इते हसि हेरै॥ Rs. 
` कारो कहि-कहि तोहि खिझावत, वरजत खरो अनेरो। | 
इन्द्र नील सनि त तन सुन्दर, कहा कहै बल चेरो ॥ 
. न्यारो जूथ हाँकि लै अपनो, न्यारी गाय निबेरो। 
सरो सुत सरदार सबनिको, बहुते कान्ह बड़ेरों ॥ 


/ वात्सल्य के गर्व में और श्वङ्गार के गर्व में थोड़ा अन्तर है। 
कलार का गर्व अहंमन्यता लिये होता है ओर वात्सल्य का | 


` गर्वे अपने संबंध में नहीं होता, वह अपने प्रेमास्पद के सम्बन्ध | 


में होता है 


गा पर बाह्न-प्रकृति के अध्ययन्त का एक ओर उदाहरण 
ए = A 


मैया, मैं गाय चरावन जैहों। | 
कहि महर नंद बाबा सौं बड़ौ अयो न डरेहों। 


\\ 
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कृष्ण थे, इसलिए उनको लीजलाओ के वणेन सें उनको स्त्राभातिकर | 


. लीजिए: 
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ओदन भोजन दे दधि काँवरि भूख लगे तें खेहों। 

“सूरदास, है साखि जमुन-जल सोहं देंह जु नहैहों॥ 

इस पद में वाल कृष्ण ने स्वयं ही साता की सब शांकाओं | 
को आगे से सोच कर स्तर दे दिया है। बालक के मन में | 
जब किसी वात के लिए उत्सुकता द्वोती हैं तब उसकी बुद्धि और | 
कल्पना तीब्र गति से अपना व्यापार करने लगती है। बालक | 
का पिता की अपेक्षा, साता से निकट का सम्बन्ध होता है। 
इसीलिए वाल कृष्ण सीधे नन्द वात्रा से नहीं कहते वरन्‌ माता 
द्वारा कहलाते हैं । बालक अपने को बड़ा समझने में सुख पाता 
है | वड़ो भयो न डरेहों', वाक्य द्वारा माता की भयजनित शंक 
का निवारण कर दिया गया है। इसोलिए वे आश्वासन दिलाते 
हुए कहते हैं--रेंता पेंता अन्ना सनसुखा हलधर संगहि रेहों। | 
इसी के साथ वे अपनी निजो रुचि को बात कह देते हैं। माता । 
यह चाहती दे कि उसका वच्चा प्रसन्न रहे, इसीलिए थे कहते है 
“बंसी-बट-तर ग्वालनि के संग खेलत अतिसुख पेहों ।” साता 
को बच्चे के खाने, पीने की जो चिता रहतो है उसका भी 
निब्रारण्‌ कर दिय । रहो सहो आशङ्का का निवारण जमुना 
जल में न नहाने की स गन्ध खाकर हो कर दिया है । 

पूर के वात्सल्य वर्णान की विशेषता--सूरदास के इष देव| 


eS 
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रुचि थी सूर की सबसे बड़ो विशेषता तो यह है कि जो कुछ 
उन्होंने लिखा अपने निजी निरीक्षण ओर अध्ययन से लिखा। 
उसमें उन्होंने श्री सङ्भागवत का अनुकरण नहीं किया सीते 


हुए बालक की चेष्टाओं के सूचन निरीक्षण क्रा एक उदाहरण 
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` जसोदा हरि पालने मुल्ावै । 
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कहुँ पलक हरि मूद लेत हैं, कहुँ अधर फरकाबे ॥ 
सोते हुए बालक का दूध पीने की चेष्टा में अधर फड़कना 
| स्याभाविक है किन्तु बड़े हने पर कृष्ण नटखटी करते हैं । उनको 
\ डाट-फटकार मिलती है, दूध नहीं पोते तो उनका स्परद्वी-भाब 
¢ जगत किया जाता है | दृध पीकर भो जब चोटी नहीं बढ़ती 
| तोवे बड़े भोलेएन से पू छते हैं, “नेया कबहिं बढ़ेगी चोटी !? 
|| माखन चोरी करते है, उलाहना मिलता है, उलूखल से बाँधे जाते 
| 
{ 


HH AA — So AH AN 


हैँ | उतहना देने वालियों तक को दया आ जाती है, इष्ण जब 
| माखन चोरी करते पकड़े जाते हैं तब कभी तो कह देते कि में 
| इसे अपना घर समझ कर चला आया था या इसमें चींटी पड़ 
J ` गईथो उसे निकाल रहा था । सूर ने बात्ञ प्रकृति का अच्छा 
॥ निरीक्षण किया था और उसका जैसा वर्णन किया है वेषा वे 
॥ ही लिख सकते हैं जिन्होंने कि स्त्रयं देखा हो | दूसरी बात यह 
है कि यद्यात्रे तुलसी की भाँति सूर भी यह नहीं भूलते है. कि 
| अके वाल कृष्ण #ह्य हैं तथापि वे उनकी बाल सुलभ न्यूनतां, 
' तटखटी के कार्यों तथा चापल्य का उद्घाटन करने में किसी . 
'वात से चूकते नहीं हैं । ब/लक का आकर्षण उसके भोलेपन, 
उसको अपूर्णता और पूण साम्ग्रभांव में है। तुलसी के राम भी 
जञ खेलते हैं किन्तु वे अपनो ऐशवर्योपासनां के कारण यह नहीँ | 
| भूल सकते है कि उनके राम राजकुमार हैं। तुलसी के बालक 
रराम भी मर्यादा के बन्धन में हैं । यद्यपि तुलसीदातजी ते राम 
शेशब-चेष्टाओं का वैसा ही वर्णन किया है जैसा.कि सूर ने 
कीशाल्या भो राम को पालने में झुलाती हैं, पेदल चलना 
ती हैं, उनके बड़े होने की अभिलाषा करती हैं.) तथा 
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जब राम बड़े हो जाते हैं तो वे दृपोचित वाताबरण में. 
खेलते हैं। रेंता-पेंता और सनसुखा की वहाँ पहुँच नहीं। 
राजकुमारों के साथ चौगान खेलने लगते है, और तुलसी उके | उ 
शील के उद्घाटन का मौका भौ निकाल लेते है. 'ह।रे हरष होत | ' 
हिय भरत के, जिते सकुच सिर नयन नये | उनके ऐश्वर्य का | * 
उद्घांटन किये त्रिना भी तुलसीदासजी नहीं रहते ; 
प्रभु वकसत गज बाजि बसन पुनि, जय धुनि गगन निसान हये। ' 
पाइ सखा सेवक जाचक, भरि जनम न दूसरे द्वार गये। 
इसके विपरीत सूर के कृष्ण में पूणे साम्य भाब है। उनके 
सखा उनसे गाये चरवाते हैं और उनके सीझने पर उन्हें करारी | 
भिड़की भी दे सकते हैं, देखिए:-- 
खेलत में को काको शुसेयाँ। 
हरि हारे जीते श्रीदामा, वरबस ही कत करत रिसेयाँ॥ 
. जाति पाँति हमसे बड़ नाही बसत तुम्हारी छेयों। | 
_श्रति अधिकार जनावत यातें, अधिक तुम्हारे है कछु गेयाँ॥ 
रूहठ करे तासों को खेले रहे वेठ जहे तहँ सब ग्लेयाँ। 
सूरदास प्रभु खेलौइ चाहत दाँव दियो करि नन्द दुह्ैयाँ॥ || 
. यह साम्य-भाव तुलसी में खोजने पर भी नहीं मिल सक | : 
। तुलसीदासजी राम से अपने दास्य-भाव के सम्बन्ध को भूत र 
नहीं सकते हैं । माधुय के लिए जो स्त्रतन्त्रता और पूरण | 
चाहिए वह सुलसीदास जी अपने बाल-चरित वर्णन में नहीं 
ला सके है । इसलिए वे इस चेत्र में सूर के बहुत निकट ह| 
कर भी उनकी बराबरी नहीँ कर सकते । - 
` संयोग और वियोग श्रङ्गार-सूर के श्द्भार की. प्रष्ठ भूमि यथ 
` अध्यात्मिक है, बे राधा कृष्ण को प्राकृतिक पुरुष नहीं माः 
` गरन्‌ वे उनको प्रकृति और पुरुष का रूप मानते हैं, तथापि 
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ढृष्ण-भक्तों के लिए वह आध्यात्मिक विषय ही रहा । उपनिषदों 
में आध्यात्मिक प्रेस का उपमान लौकिक प्रेम ही बनाया गया है 
'योषाँ जारमिव प्रियं ।' भरत सुनि ने भी श्रङ्गारिक अनुभव को 
इतना ऊंचा उठाया है कि उसको, संसार में जो कुछ सुन्दर 


रौर पवित्र है, उसका उगमान बनाया है। “यत्किञ्चित लोके 


मेध्यं सुन्दरं तस्सर्व' श्वरङ्गाररसेनोपमीयते’ तथापि शृङ्गार 
की भी सीमाएँ हैं । सूर ने कहीं-कहीं उस मयोदा का 
उलंघन किया है। हम उसका समर्थन कालिदास के कुमार- 
सम्भव का उदाहण देकर नहीं करते किन्तु इतना अवश्य 
कहेंगे कि उन्होंने प्रेम के अंकुर के उदय होने से लगा कर 
उसके पूर्ण पल्लवित होने की जो श्रेणियाँ हैं उनका बड़ा मनो- 


` वैज्ञानिक वर्णन किया है। प्रथम आकर्षण (सूर स्याम देखत ही 


रीमे, नेन चैन मिलि परी ठगोरी) के पर थात एक दूसरे के परि- 
चय की उत्कंठा “बूझत स्यास कौन तू गोरी, कहाँ रहति काकी 
तू बेटी ?? 'देखी नाहिं कहूँ ब्रज खोरी” कें वाद मिलन की आविः 


गमयी उस्कंठा और पूर्व राग सम्बन्धी विरह-दशाआं का बड़ा 
+ उत्कृष्ट वर्णन हुआ हे, देखिए: -- 


° 


चित चंचल कु वरि राधा, खान पान गई भुलाई । 

कबहुँ विल्पति कबहुँ विहसति सकुचि बहुरि लजाई ॥ 

सूर ने श्शङ्गारिक भावनाओं की कहीं-कहीं बड़ी सुन्दर 
व्यञ्जनाएँ की हैं । कंप आदि का प्रत्यक्ष वरन न करके श्री कृष्ण 
की अव्यवस्थित चेष्टाओं द्वारा कंप को व्य्जना की है। साथ हो 
व्यङ्गय-विनोद्‌ भी आगया है। 
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' - तुम पे कौन ढुदावै गेया ? OE 
हः. . - इत चितबत उत धार चलाबत, एंहि सिखयो है मैया ? 
98 इसमें कृष्ण के प्रेम जनित कंप आदि की भी जिसके कारण | 
धार इधर की उधर पड़ती है, व्यञ्जना हो जाती है। । 
गोपियों की मानसिक तन्मयता का भी सूर ने अच्छा वर्णन | 
किया है, प्रेम की अतिशयता में प्रिय का नाम बाहर आने से } 
रोके नहीं रुकता । इसी का चित्र देखिए:-- F 
ग्वालिन प्रगट्यो पूरन नेहु, 

द्धि भाजन सिर पर धरे कहत गुपालहिं लेह । 
पुर बोथिन, पुर, गली, जहाँ दँ हरि नाऊ। 
समुझाई समुमत नहीं, सिख दे बिथके गाँऊ॥ F 

. श्रृङ्गार के अन्तर्गत आलम्बन के सौन्दर्य का वर्णन आता ||. 
है। उस सम्बन्ध में सूर ने एक से एक सुन्दर चित्र उपस्थित |. 
कियेहें । सूर शश्र की यही बिशेषता है. कि उसका व्यापार || | 
ग्वाल जीवन के प्राकृतिक सौन्दर्यं से पूर्णं खुले क्षेत्र में बड़ी || 
मथांदा के साथ चलता रहता है। गोचारण कर लौटते हुए श्रौ \ | 

कृष्णजी का एक चित्र देखिए: 
नटवर वेष धरे ब्रज आवत । ® 

सोर मुकुट मकराकृत कुण्डल कुटिल अलक मुख पर छवि पावत। 

भ्रकुटी कुरि ल नयन, अति चंचल, यह छबि पर उपमा इक ध।वत 
धनुष देखि खंजन विबि डरपत उड़ि न सकत उड़ियै अकुलावत। 
सूर ने मुख मण्डल का वर्णन करते हुए नेत्रों की चञ्चलता 
SE भी दे दिया है। भोंह रूपी धनुष को देखकर खञ्जन 
रते है उड़ना चाहते हैं और उड़ नहीं सकते, इसी कारण उसमें | 
बख़लता है | सूर के सौन्दर्य के सिलसिले में नेत्र आलम्बन '. 
रूप से भी वर्णन किये गये हैं और आश्रय रूप से भी। | 
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_ देखि री ! हरि के चंचल नेन । 
खंजन सीन सृगज चपलाई नहिं पटतर एक सेन | 
ध & “कि 32] 
अरुन असित सित झलक पलक प्रति को बरने उपसाय। 
न| ननो सरस्वति गंग जमुन मिलि आगम कीन्हों आय ॥ - 
| इसमें नेत्रों के तीनों रंग लेकर सूर ने नेत्रों की त्रिवेणी का 
'( प्वा पावन प्रभाव ही दिखाया है.। मारने, जिलाने और उन्मत्त 
a 


करने का प्रभाव नहीं दिखाया। सौन्दर्य की पूर्णता और 
' अनन्तता को आश्रय के दो छोटे नेत्रां की असमथंता प्रकट कर 
| सूर ने सौन्दर्य के आस्वाद करने वाले की मानसिक दशा का 


` अच्छा चित्रण किया है। 
| जो विधिना अपबस कर पाऊ। 
5 | 
। | लोचन रोम रोम प्रति मांगों पुनि पुनि त्रास दिखाङ। 
| ` ~ इक टक रहे पलक नहिं. लागे पद्धति नई चलाङ॥ 


0. श्रय के नेत्रो का एक और वर्न लीजिए:- 

ह अस्ियनं यही टेब परी 

Hh कहा करों वारिज मुख ऊपर लागत ज्यों अमरी । 

। | ` इसभें दोनों -उपमानों में भी वही सहज सम्बन्ध है जो 
। | दोनों उपभेयों में है। भ्रमरी में आँखों की पुतली से रूप 
 साष्टश्य भी है। | 
. पग शकारे भ ससि ने लूला शृङ्गार के अन्तर्गत दान-लीला, वसन्त, होली | 
ओर रास स्थान हैं, शुरल॑ गोपियां ने असूया 
` भात (€इष्यो) भी प्रकट किया है। (मुरली हरि कौं नोच नचावत 
ऐसे पर यह बाँस-बँसुरिया नंद-नंदन कों भावति”"हम, पर रिस 
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गस 
करि करि अवलोकत नासा पुट फरकावत । सूरश्याम जब जब 
रीभत है तब तब सास डुलावत ।' ) सूर ने अनुभावों के सास्य | | 
का कैसा अच्छा लाभ उठाया है? यह सुरली की तान जीवन की | | 


उस साम्यमय स्थिति की प्रतीक है जो जीवन को सरस और. 


जीने योग्य बनाती है। इसलिए आकुल जीवों के प्रतिनिधि रूप 
सखाओं के सुख से भी यहो पुकार निकलती हे--'छायीले सुरली 
[® नेक बजाय! रास के सम्बन्ध में सूर ने कई गतिमय चित्र 
हट. उपस्थित किये हैं । उनमें गोपियों की तन्मयता भी दर्शनीय है। । 


गति सुगन्ध नृत्यत ब्रज-नारी। 
हाव भाव सैन नैन दै दै रिझवति त्रज-नारी ॥ 


8 ध घ : 

चंचल चलत भूमिये अंचल, अद्भुत है बह रूप॥ | 

नागरि सब गुननि चागरि, मिलि चलत पिय संग । 

कबहुँ गावत कबहुँ नृत्यत, कबहूँ उघतट रंग ॥ 

मंडली गोपाल गोपी, अंग अंग अनुहारि। 

सुर प्रभु धनि नल भासिन, दामिनि छबि डारि ॥ 

उघटत रंग में थोड़ा हास्य-विनोद भी आगया है जो श्रङ्गार | 

` का सहायक है। > 

` _ भ्रमर गीत-सूर के वियोग श्वङ्गार में क्षणिक वियोग का, 

| जसे रास करते समय अरन्तँध्यान होने पर अथवा मान के अवसर 

पर तो वणान है ही किंतु वियोगः श्रङ्कार का पूर्ण परिपाक तर्भ 

इशा है. जब श्रोकृष्ण जी अक्र,7 के साथ मथुरा चले गये थे औ 

वहाँ से उद्धवजी द्वारा योग और निगु'ण ब्रह्म की उपासना का | 

संदेशा भेजा है--निन नासिका “अग्न हैं तहाँ ब्रह्म को बास। 

अविनासी विनसे नहीं, हो, सहज ज्योति प्रकांस ।? इसने ज॑ 
पर नौंन का काम रया । अमर गीत के दो पच हैं। यद्य 
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उसमें वियोग श्शङ्गार का प्राधान्य है तथापि उसमें निगुण 


और ज्ञान मार्ग का काव्यमय खण्डन भी है। सूर को गोपियाँ 
नन्द्दास की गोपियों की भाँति बुद्धिवांदनी तो नहीं थी जो 
दार्शनिक तर्क का उत्तर तक से देती बरन्‌ उनको अपने निजी 
रेम की दता थी, उनके हृदय में नन्द-नन्दन के अतिरिक्त 


4९, 


| श्र किसी के लिए गुंजाइश नहीं थी । “कहो मधुप कैसे समा- 


दी एक म्यान दो खाँडे ?? गोपियों की उक्ति का सार था 
(नन्दनन्दन अछत कैसे आनिए उर और ?' रहीम ने ठीक दी 
कहा है: 
जिन नयननि प्रीतम बस्यौ पर छवि कहाँ समाय। 
भरी सराय रहीम लखि, पथिक आप फिरि जाय || 


गोपियाँ 'तो मन नाहीं दस बीस” कहकर ही ऊधों की पतङ्ग 
हतथों से ही काट देना चाहती थी किन्तु जब ऊर्धों डटे ही 
रहे तब उन्होंने और युक्तियों से काम लिया। वे तो प्रत्यक्ष 
प्रमाण के आगे सब प्रमाणों को नीचा समझती थीं । वे स्वं 
उद्धव जी से पूछने लग जाती है. कि कयां तुमने उस ब्रह्म को 
देखा है? “रेख न रूप वरन जाके नहिं, ताको हमें बतावत 
अपनी कहौ दरस बसे को तुम कबहू हो पावत !? जब वे ज्ञान 
ही उस निर्गण का दरशन नहीं प्राप्त कर सकते थे तब श्रबला 
गोपियों की कौन बात ? इसी से तो बे पूछ बेठती है कि “निगुण 


कोन देस को बासी ?? इसका उत्तर विचारे उद्धव देते भी क्या ? 


इसलिए 'भौन हो रह्मौ ठगो सो सूर सबै मति नासी ।' 


सूर की गोपियाँ आँखों की गवाही से प्रमाणित होने वाले 
साकार की उपासक थीं । थे तो कबीर के बताये हुए म चो तेरे 
पास भें है निर्गण से सन्तुष्ट नहीं हो सकतीं थीं। उर से 
निकस क्‍यों न करत शीतल जो पै कान्ह यहाँ है.। उनको दृढ़ 
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विश्वास था कि जो कष्ण निगुण रूप से उनके हृदय में होते हँ ६ 
तो वे उनकी इतनी वेदना को कदापि न सह सकते जो है | ४ 
हिरदै मांझ हरी, तो पे इतनी अवज्ञा उन पे कैसे सही परी | " 
गोस्वामी तुलसीदासजां ने भो ऐसी ही थात कही थो--“पाहनते | _ 
प्रगटे न हिये ते’। सूर की गोपियाँ व्यक्तिव्य का महत्व | “ 


जानती थीं । वे कृष्ण को ही चाहती थीं, उनके किसी पर्याय | 
को नहों । 


हे लोचन जो विरद किए खुति गावत एक समान। # | 
भेद चकोर किया तिनहू में बिधु प्रीतम रिपु भान ॥ | 3 
जब चक्रोर सूरज चंद में भेद कर सकता है तव तो बे चैतन्य | 
विशिष्ट गोपियाँ है । गोपियों को अपनी अनन्यता पर गर्वे था। 
[ने मीन को अनन्यता का भतीक माना. है । 'दाढुर जल बितु 

जिये पवन भलि, मोन तज्ञे हरि हुठि प्रांन ? मेंढक जल छोड़कर 
हवा खाकर रह कक्रता है | पतन भरि? में योग के प्रणायाम | । 
की ओर ब्यङ्गयातमक संकेतं हैं। इसके अतिरिक्त ऊधो मेंड की ५ । 
सी टरटर भी कर रहे थे। गोवियों के लिए तो कूष्ण-भक्ति का 
मागे सीधा-पच्चा था; इस्तीलिए थे योग के ऊबड़-खावड़ रास्ते से | 
दूर रहना चाहती थीं -उन्होंने ऊधो से दो टूक बात कह दी। 
'काहे को रोकत सारग सूधो । सुनहु मधुप निगु'न कंटक ते राज | 
पंथ्र क्यों रूबी !? गोपियों ने अपने मन की खीज्ञ का बदला | 
लेने के लिए योग की विषमता, छऽए कालेपन, और कुछ 

बे ` की कुरूपता पर व्यज्ञय भी बड़े तीखे किये हैं। हारा मनु 
अत्याचारी और विजेता पर व्यज्ञय करके अपनी श्रेछता स्थ्र 
. कर सन का सताध कर लेता है। ऐसा ही संतोष गोयियां. 
... किया | योगमार्ग सुकुसार गोपिकाओं की प्रकृति के विरुद्ध थ 

न तो वे उसके वाझांडम्यर को ही अपना सकती थीं और 
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` यामसुन्दर को छोड़ कर रूपरेखहीन ब्रह्म में ही अपना सत 


ते है लना चाहती थीं । नीचे के पद्‌ में योगमार्ग के विरूद्ध भक्ति 
$ | दाग की प्रतिक्रिया के काव्यमय रूप के दर्शन होते हैं। इसकी 
!' | द्न्तिम पंक्ति में एक सुहावरे के आधार पर योग की भस्म 
ते 


लगाने की प्रवृत्ति पर सुन्दर व्यङ्गय भी है, देखिए:-- 


हमरे कौन जोग ब्रत साघै ? 

भ के दे > 
मृगत्वच, भस्म, अधारि, जटा को को इतनी अत्रराधे । 
जाकी कहूँ थाह नहिं फेए अगम, अपार, अगाधे ? 
गिरधर लाल छबीले सुख पर इते बाँध को बाँधे ? 

Po ~ 
आसन, पवन, विभूति, मृगछाला ध्याननि की अवराध ? 
सूरदास मानिक परिहरि कै राख गाँठि को बाँधे ? 


गोपियाँ कृष्ण के कालेपन पर गहरा व्यङ्गय करती हैं 'जोपे 
भले होत कहुँ कारे, तो कत बदल सुता ले जात” कृष्ण की राम 
से तुलना करते हुए वे एक चुटकी लेती हैं। रि से अलो सो 
पति सीता को, दूत हाथ उन्हें लिख न पठायो निगम ज्ञान गीता 
को' | एक और व्यङ्गय देखिए:-- 

रास जनस तपसी जदुराई, तिहि फल बभ कूबरी पाई। 
सीता बिरह बहुत दुख पायो, अब कुबजा मिलि हियो सिरायो॥ 
' कूबेरी के कूबर और योग की निरर्थकता की हँसी उड़ाने 
वाला दुहररा व्यङ्गय देखिए:= 

मधुकर कान्ह कहीं नहीं होंही, रचि राखी पीठ थे बातें चकचोंही 
` येसब हास्य-व्यंग्य असूया भाव से प्रेरित रीति के ही 
सहायक ओर पोषक हैं । 
EE _ निरह-त्रणान--सूर की गोपियों ने ढुःख में अपता सद 


। चापल्ये नहा छोड़ा था किन्तु इन चापल्य की लहरों के भीतर 


> ५८१-+ = ताक ~ ns So 
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विरद का बड़वानल धधक रहा था। इस विरह ने ही २ 
संयांग क गाम्भोय को आलोकित किया । गोपियों का | द 
वि T > ~ cd Le ~ ° ह्‌ र 
ERT झवल जवानी को उठती हुईं तरंग न थी जो सह $ | र 
व हो गी ह श्र ह ET नहः प्व 
विलीन हो जाती । विरह की अग्नि में वासना और न, | 
ह कदम जल गया था ओर उनका प्रेस देदीप्यसान ल F ; 
Gfci च थ वि र्‌ः ts ~ q & 5 x hl 
को सर न विर द्वारा प्रेम के रिपु होने की बा | जा 
सूरः इस पकार रूपको द्वारा व्यक्त क्रिया है, 'ऊधो! 
वरहा प्रेस करें, ज्यों हि Dee es 2 Eo CF 
पे र SE ज्या नु पुट पट गडू न रंगहिं, पुट गहै रसि / 
लावा _6 दहत अचल तलु तो पुनि अमिय अरे॥ || 
ये शुक्कज। के शब्दों सें हस कह से है ह 
~ हि हस कह सकते वि ग पि Hh. 
का प्रेम एक आकस्मिक घटन दै कि गोष | 


पेला ही ! न थी | वह सचमुच 'विरबाः या || . 
बल के हो रूप में बढ़ हे सचमुच "॥वरवा?या | „ 


इसी कारण सूर | ER 
ह्‌ केवल रूप लप्र ॥ १ 
lowship ) की भावना भ॑ 
नज में बया हो जाते हैं। संग विहार के सम्बन्ध-तन्तु सारे 
हे ग र । संयोग का सुख, स्मरति रूप से ब्रिरह | 
La 'ता है। उनको फूल भी शूल बन जाते हैं | 
शेत ह वहु सूर इिये में माल दई जो फूलन की । बिय्हःपूर 
मानसिक दृशां के कारण उनके लिए सारी सृष्टि वेदनामय रू 
धारण क्र लेती है | हरि बिनु सटा वंद्नामय रू 
परत अँगार” । द्वह... | उ केस फार से लागत, झरि झरि | ॥ 
७ अगार । मानसिक दशा हमारी अनुभूति कि प्रकार | गे 


i) 


के याल्यकाल के संस्कार बड़े पके होते हैं । 


> De रण _ 
बरिन भई कुजे । तब ये लता [हरण लीजिए । “बिनु गापाल 


5 लगति क 
विषम ज्वाल की पुंजें ३ ड SURE ; अति सीतल, अब भः 


| हन्दी-काव्य-विमर्शी' 


| 


है 


+ 
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सूर ने बिरह-र्णान में ब्यञ्जना-शक्ति का खूब प्रयोग क्रिया 
है। गोपियों कृष्ण को ब्रज में न आने का संदेशा भेजती हैं 
और इसके दारा अपनी विरह दशा की व्यञ्जना कर देती हैं, 
“व बल्लभी कहति हरि सों ये दिन मधुपुरी रहौ। आज काल 


ग | ठुम हू देखत हो तपति तरनि खम चन्द । सिंह वृक सम गाय 


बीथिन बीथिन डोलत |! इस संदेश द्वारा गोपियों ने अपनी 
| मानसिक दशा का भी वर्णन कर दिया । विरही को जब साक्षात्‌ 
दर्शन का सुख नहीं सिलता तब वह॒ गुण-कथन, नाम स्मरण 
/ तीलाओं के अनुकरण द्वारा एक प्रकार का मानसिक प्रत्यन्त सा 


| कर लेता है । 
कृष्ण लो लाओं के अनुकरण में गोपियों का वर्णन देखिए 


| एक ग्वारि गोधन ले रेंगत, एक लकुटि कर लेत-एक ग्वारि 


ट्व्र्‌ बहुलीला एक कमे शुन यावति’ । नन्द्दासजी ने तो 
गोपियां की तन्यता को इतना बढ़ा दिया है कि उनकी कल्पना | 


हे का वाह्य प्रेत्षण ( 970०]००४०४ ) हो गया है और वे कृष्ण को 
- ` सामने ही देखने लगती हैं । 'ऐसे में नन्दलाल रूप नेनन के 


{ आगे, आय गये छवि छाय बने पियरे उर बागे । वे प्रार्थना 
करने लगीं (हुख जलनिधि हम वूढ्हीं कर अवलंबन देहु । 


| सूर ने कुष्ण की रूप-माधुरी के बड़े सुन्दर बर्णन कराये 
कृष्ण का रूप उनके वर्णन से बाहर है। रूप की अन- | 

तेता ही तो उसे रमणीयता देती है ओर इसीलिए बह ब्रह्मानन्द 
सा, गूंगे के गुण सदृश, वर्णनातीत रहता है। एक : 

कहती हे 'अलि हौ कैसे कहीं हरि के रूप रसहिं, मेरे तन 

द बहुत विधि, रसना न जानहिं नयन की दसहिं ! जिन 

ते आहि बचन विष जिन्हें बचन दरसन न तिसहिं? गोस्या- 

की प्रसिद्ध उक्ति “गिरा. अनयन नयन बिजु ब्राची” का 


Asi fs 7686८ 204। 


कफ 
ho 


| ©गोपियोंद्वारा इस वात पर भी खीज प्रकट की है कि वे उददीपः 
मथुरा पहुँच कर कृष्ण को क्यों नहीं सताते ? 'किधों घन गर | 


Ss 


ASS 


` दाढुर खाए सेसनि? 
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इतना भाव-साम्य है कि कहा नहीं जा सकता क्रि रि 
किससे यह उक्ति ली है.या दोनों ने ही किसी तीसरे से ली है। 
विरह के उद्दीपन -सूर ने विरह-त्र्णन की परम्परा के ञ्ज 
कूल ऋतुओं का उद्दीपन रूप से वर्शन किया है किन्तु: कहीं-कहीं 
उन्होंने उसमें बड़ी नवीनता उत्पन्न करदी है। वर्षी को वे विर्‌ | 
हिणी के शरीर में ही दिखलाते हैं। 'देखो माई ! नयनन सो. 
-घन हारे, विन ही ऋतु बरसत निसि बांसर सदा सजल दो३ 
तारे !! वर्षा जब शरीर में हो हो तब वे उससे पीछा छुड़ा कर 
कहाँ जांय ? इसमें यह भी व्यञ्जना है कि कृष्ण ने ब्रज को वर्षा ||. 
के कोप से बचाया था 'ूढुत ब्रज को राखे, बिछु गिरवर | 


सूर ने चन्द्र आदि उहीपनों को खूब छुसवाया है और ४ 


जत नहिं उन देसनि ? किधों बहि इन्द्र हठिहि हरि बरज्य, 


मबन्ध था । दिखियत कालिंदी अंति कारी । कहियो `. 
पथिकजामं दरि ज्यों भई विरह जुर जारी |! इसमें “बयो | 


ukul 


ऋण आन (व) EE (०४ 


OS 
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द्वारा की हुर ऐसूलोज्षा इसकी अस्वाभानिक्रता को बचा लेती है। 


सम्बन्ध के कारण ही सूर ने मधुवन से पूछा है तुम कत 
रहत हरे? ! 

तुलसी ओर सूर में यशोदा और कोशल्या का वास्सल्य 
सम्बन्धी विरह-अणंन बहुत अंशों में एक्रसा है किन्तु “संदेसो 


गी सौं कहियो, हौं तो ध _ 
देबकी सो कहियो , हाँ तो धाय तिहारे सुत की? ब्रज लीजो . 


[es 


ठोक बजाय? की मासिक वेदना तुलसी में खोजने पर भीन 
मिलेगी ॥ कोशल्या का शील कैकेयी के प्रति कुछ कहने के लिए 
उनका सु ह बन्द किये हुए था । दशरथ थे नहीं, वे कहती 
किससे ? कहीं-कहीं कोशल्या का दैन्य कुछ बढ़ गया है। राम- 


चन्द्र का धनुष तथा उनके घोड़े कोशल्या के विरह को उद्दीप् 


कर सकते थे किन्तु उनकी पन्हैयाँ के उल्लेख में तुलसी का दास्य 
भाव भीतर से झाँक्ता हुआ दिखाई पड़ता है। सीताजी के 
विरह में राम के एक पत्नी-ब्रत के कारण उपालम्भ और असूया 
का अभाव है | उसमें दैन्य ओर परिस्थिति की बेवसी है। 
कबीर का विरह केवल अलङ्कारिक है। यद्यपि सूर के भी पद्‌ 
भुक्तक की कोटि में आते हैं तथापि वे ऐसे स्फुट नहीं है कि उनमें 
इछ कथा-प्रसङ्ख न हो । 


विरह की वास्ततिकत/--अब यह प्रश्न होता है कि जब 
गोपियाँ इतनी निकट थीं तब वहाँ चली क्यों न गई । इसी कारण 
सीता और राम की अपेक्षा गोपियों के विरह को आचाय शुक्ल 
ने खिलवाड़ कहा है । प्रश्न स्थान की दूरी का नहीं था । दूर रहते 


` हुए भी. निकट होने का अनुभव सम्भव है और निकट होते 


हुए भी है] हो सकते हैं । दादुर कमल के पास होते हुए भी 
उसका रस नहीं लेता | गोपियों को ढुःखं इस बात का नहीं था 
कि कृष्ण किसी दूर देश में हैं वरन्‌ इस बात का था कि अब 
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उनके प्रति उनका भाव बदल गया था। भाव बदल जाने पर | 
एक छत के नीचे बैठे हुए भी दूर हो जाते हैं “मधुबन बसत हू, 
बदलि गे बे, माधव सधुप तिहारे, इतनिहिं दूर भये कुछ | 
ओर, 'जोइ जोइ मगु हारे ! कृष्ण के राजा होने पर गोपियों || 
ने बड़े ही मधुर व्यङ्गय कसे हैं हरि हैं राजनीति पढ़ि आये 
राजधर्म सब भये सूर जह प्रजा न जायें सताए।' इसकी | + 
लुलना गीतावली में सोता जी के लदमण द्वारा भेजे हुए सन्देश | 
से ही कर सकते हैं 'पालिबी सब तापसिन जयों-राजधम 
बिचारि'। 


` _उमे मुख्य आकारिक गुण हैं। आत्म-निवेदन भावातिरेक से. 


उसको निय गत लर है। [ 
। भगवत्‌ यश-कीर्तन सूर के जीवन का प्रधान कार्य था (नेतरः 
` दीन लोग प्रायः अच्छे गायक होते हैं) संगोत उनके काव्य का 
 स्त्राभाविक रण था। सूर के अत्येक पद में मुक्तक की स्वत 
पूणता है और उसमें साहित्य और संगीत का सशणि-काखन | 
.. योग हैं। इल पदों सें कथा-वर्शन अवश्य है |किन्तु उसी मात्रा | 
में जो गीति-काव्य में निभ सके | अर्थात्‌ जितना कि गीतिः 
` काव्य की भावल्दरी में वाधा न डाले। इसके अतिरिक्त 
उनका कथावर्णन इतिहासकार का सा निरपेत्त नहीं है । डस 
उपासक के हृदय का उल्लास और निजीपन टै । उनका कथ 
वर्णन इष 
से प ; 


EL 


व के गुणगान के रूप में होने के कारण एक यकार 
ने ह रूप धारण कर लेता है। उनके प्रत्येक पद 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हिन्दी-काव्य-विम १२३ 


~ 
3 ह हर त्‌ 


मे आत्मीयता का झलक है। पद के अन्त मे सूर के प्रऋ, 
सूरदास स्वामी', “सूर स्यास! की छाप देकर सूर ने निजीपन 
स्थापित कर लिया है। सूर के अधिकांश पदों की यह विशेषता 
की झुझ्जी पहली पंक्ति में आ जाती है। पद का 

शघाश उसकी व्याख्य तत त् ए उसमें कहीं-कहीं 
वे निजीपन की छाप 


६९३ [९ 


में 
शिथिलता आ जाती हे । छान्तिसं पं 
डालकर उसका प्रगीतस्व सिद्ध करते हैं । 
लङ्क सूर की भाषा यद्यपि अलङ्कारो से गोभिल नहीं 
है तथापि उसमें अलङ्कारो की कभी भी नहीं है। सूर ने 
श्रलङ्कारों का यहीँ तंक आशय लिया है जहाँ तक कि भावा- 
व्यक्ति सें वे सहायक हुए हैं। इसके अतिरिक्त सूर ने 
अलङ्घीरों की साथकता प्रदान करने का भी उद्योग किया 
है । उन्होंने एक-एक उपसा की सार्थकता पर विचार 
किया है और उसके द्वारा मधुर ब्यञ्जनाएँ भी की हैं, 
\ देखिए: ` 
उपमा न्याय कही अंगन की । 
सोर मुकुट सिर सुरधनु की छबि दूरहिं तं दरप्ताव॥ 
जो कोऊ करे कोटि कैसे हू नेकहु छुबन न पावै । 
अलक, अमर भ्रमि ञ्रमत सदा बन बहु बेलीरस चाख ॥ 
फेसल-कोस वासी किहयत पे बंस-बंस अपनों मन राखत | 
कुण्डल मकर, नयन नीरज से, नासा सुक कवि कुल गाव 
थिर न रहे सकुचे निसि-यस हो, पजर रहिके बेन सुनाब । 


| इस पद्‌ में सभी उपमानों की सार्थकता दिखाकर कृष्ण्‌ 
' वात पर करारे ब्यङ्गथ क्रिये गये हैं। उनका मोर-मुकुट इद्र 
| पशुष के समान सुन्दर अवश्य है. किन्तु उसी के समान अप्राप्य 
भी है। उनकी झलक सौरे के समान हैं और उनमें भोरे के से 
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गुण भी हैं। वे कमलकोष से प्रेस अवश्य करते हैं किन्तु फिर क्षी ५ 
बंस ( बाँस और कुल ) को अपनाते हैं । अन्तिम पंक्ति में 
अ्रलङ्कार भी उ 


सूर में अलङ्कारं की ध्वनि के भी अच्छे उदाहरण मिलते 
प्रतीप की ध्वनि का उंदाहरण नीचे दियां जाता है। 


य तें इन सबहिन सचु पायां । 

बतें हरि संदेस तिहारां सुनव ताँबरो आयो ॥ 
फूले ब्याल, दुरे तें प्रगटे, पवन पेट भरि खायो । 
ऊंचे देठ बिंग धसा बिच कोकिल मंगल गायो ॥ 


इसमें सूर ने यह दिखलाया है कि राधा के अड्डों से लज्जित | ६ 
' होकर उनके उपमान ( जैसे केशों से लज्जित होकर सर्प ब्रिलों में | ९ 
छिप गधे थे और कोकिल कंट-ध्वनि सुनकर ज॑गल में चली गाः 
थी ) अत्र राधा के अङ्ग थू. तिदीन होने के कारण उन उपमानं 
की प्रसन्नता हो रही है कि अब उनका प्रतिद्वन्द्दी कोई न रहा। 
सूर में प्रायः सभी अलङ्कार मिल जाते है | सूर के साङ्ग 
पनी साङ्कता में पूर है । देखिए: 


प्रभु हों सथ पतितन को राजा । ड़ 
पर निन्दा मुख पूरि रह्यो, जग यह निसान नित बाजा 
संत्री कास कुसति देंबे कों क्रोध रहत प्रतिहारे 


 परम्परित रूपकों के भी अनेकों उदाहरण सिल जाते. 
ने कहीं-कहीं एक रूपक पर दो रूपक थाँधे हैं-'हैं जो 


कै जो चातक मोर, नेत्र के रूपकों की सूर ने लड़ी बॉ 
सूर ने एक से एक बढ़िया उस्जेज्षाएँ सी दी 
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म |. चमकत मोर चन्द्रिका भाथे, कुश्चित अलक सुभाल । 


मनहु कमल कोस रस चाखन, उड़ि आये अलिमाल ॥ 
| ` रूपकातिशयोक्ति सें उनका अद्भुत एक अनूपम बाग, जुगल 
| मल पर गजवर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग” वाला पद 
स्यं ही अद्भुत है। रूपकातिशयोक्ति में उपसेय को दबा कर 
पमान ही उपमेय का द्योतक होता है। यहाँ कमल अर्थात्‌ 
चरणों पर टांगें | गति की गज से उपमा दी जाती है ] क्रीड़ा 
करती हैं, उस पर कटि देशा सुशोभित है। संसार में कमल पर 
गज नहीं ठहर सकता, गज कमल को उखाड़ कर फेंक देता है 


श्रौर सिंह गज से बेर रखता है किन्तु यहाँ सौन्दर्य के प्रभाव से 


त्‌ Xp न. हे में ८ है 
$ प्व निबर हो गये हैं | यह भाव इसमें व्यञ्जित है । 
iy 

३ 


ई सूर में भी तुलती की भाँति उपमा, रूपक, उत्मेक्षा आदि 
| | मतामूलक अलङ्कारो का बाहुल्य है किन्तु विषमतामूलक 
। | ्रलङ्कारों का भी अभाव नहीं है । 
j व्यतिरेक 

` सञ्जन मीन स्गज चपलाइई, नहिं पटतर एक सेन | 
राजिबदल, इन्दीबर्‌, सतदल, कमल कुसेसय जाति, 
तिसि मुद्रित, प्रातहि विकसत, ये विकसत दिन राति ॥ 
भाषा-सूर की भाषा शुद्ध त्रजभाषा है। यदि उनको 
ह ब्रज-भाषा का निर्माता कहा जाय तो कुछ अनुचित 
शे दोगा क्योंकि उनके पहले किसी कवि में त्रज-भाषा को 
| साहित्यिक ओर सुब्यवस्थित रूप नहीं मिलता। उनसे 
॥इे सेन आदि कवियों का उल्लेख हुआ है किन्तु न तो उका 


Ea तमय ही निश्चित है और न. उनकी कविता पर्याप्त मात्रा ह 
“Ll । खुसरो ने भी ब्रज-भाषा की. कविता की है ओर 
|" सें भी बज-भाषा के पद मिलते हैं किन्तु सूर में त्रजभाषा 
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का जैसा सागर लहराया है वेसा अन्यत्र नहीं । सूर ड्घ >, 
भाषा का पूर्ण माधुर्य निखर आया है और उन्होंने उसे ङ| | 
भी कोमल बना दिया है। संयुक्त वर्णों का जहाँ तक हु है 
उन्होंने बहिष्कार किया है, ओर जहाँ संयुक्त वर्ण हैं वहाँ छ ! है 
गम करके उनको अमीलित कर दिया है। विश्वास के है| 
विसास, युक्ति के लिए जुगुति, जन्म के लिए जनम, सक्ति 
लिए भगति, क्रोध के लिए किरोध का प्रयोग किया है । उग 
पंचम वर्ण के स्थान में भी अनुस्वार का व्यवहार किया है 
कोमल बनाने के लिए वे “श के स्थान में स और "ण के स र 
में 'न! को काम में लाये हैं | सूर में प्राकृत के लोयन, सा| | 
_नाह, केहरि आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उन्ह ` 
शठो को तोड़ा-मोड़ा अवश्य है श्रो को तोड़ा-मोड़ा अवश्य है किन्तु बहुत कम | छंद के हि| | 
कहीं-कहीं हृस्व का दीर्घं ओर दीघ का हृस्व अवश्य क्रिया | | 
फारसी, अरबी भाषा के शब्दों का सूर ने प्रयोग यत्र-तत्र नि). 
ड उनका रूप हिन्दी का सा कर दिया है। जैसे मपाहा| 
बोकी, दर, मुहकम, जियान ( हानि के लिए ) मिलिक, : 
जेर नीचा आदि बहुत से फारसी अरथी के शब्द मिलते ह|| 
-सुहाबर की सजीवता सूर में देखी जाती है यद्यपि बहुताई| | 
_के साथ नहीं, कैसे खैयतु हाथिनु के संग गाडे, 'काकी : 
गई बयारि भखि?, 'तुमसों प्रेम कथा कौ कहियो मानौ कागि 
घास, वह मथुरा काजर की कोठरि जे आत्रदिं ते कार 
हमारे हरि हारिल की लकरी? 'कत पटपर गोता मारत हौ रं 
भू ड़ के खेत” 'खोटी खाई? 'कारी कामर चढ़ न दूजं 
“न्हात खसे जनि बार?। 7 


कट हा की भाषा अपनी कोमलता और सजीवता के 
बज-भाषा का शृङ्गार है। Re 


क 
_ CC-0, Guruk gri Collection, Haridwar. - 


है. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
-| जन ठ्यः विमर्श 
ट्ी-काठ्य- १३० 


` तुर तथा श्रन्य कष्णपासक कवियों की कुछ विशेषताएँ-- 
१-क्म की अपेक्षा भत्त्ि-भावना पर अधिक बल देना 
_ त्र अळा "या 7 7 यम 
ओर भगवान के अनु्रह पर अधिक आश्रय | 
` २-तियम और सर्यादा की उपेत्षा प्रेम को अधिक महत्ता 
“नियम यर सथादा को अपना भेम को आधिक महत्ता 
देना । 
` ३-भगवद्भक्ति के आश्रय जीवन के माधुर्यमय कोमल पत्त 
को शृङ्गार और वात्सल्य के रूप में अपनाना । 
४-प्रबन्ध काव्य की अपेक्षा युक्तव ज्ञेय पदों[की ओर 
| शाधिक प्रवृत्ति । 
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आनन्द कानने ह्यस्सिन तुलसी जङ्गमस्तशः | 
कवितामञ्जरी यस्य रासश्चमरभुषिता ॥| 
ध ध ६ = 
'कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो| | 
जीवन-वृत्त का आधार-- ड 
गोस्वामी तुलसीदासजी केवल कवि ही नहीं ये बरत 
परम मयोदावादी भक्त और धर्मोपदेशक भी थे । रामभ 
उनकी कविता की प्रेरक शक्ति थी । उनका जीवन ओर ङ 
कविता दोनों ही रामसय थी । राममय होने के कारण म य 
. पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी की भाँति उनका काव्य भी मयी 
` अन्ुप्राशित और शक्ति, शील और सौन्दर्य के देवी गुण 
` सम्पन्न है। 
' _ ` गोस्वामी तुलसीदसजी के जीबन वत्त के सम्बन्ध में हम 
_ वाह्म-गो० गोकुलनाथजी की दो सौ बावन वैष्णवन 
 (सं० १६१५) नाभादासजी की भक्तमाल ( सं० १६४२ 
` बेशीमाधवदास का गुसाई चरित ( सं० १६८७ ) रघुवरदास 
के तुलसी चरित, भक्तमाल की प्रियादासजी की टीका. 
` {७६६ ) तथा जनश्रुति और आन्तरिक ( कवितावली, 
| पाकादि में जीवन सम्बन्धी उल्लेख ) दोनों प्रकार की सा 
मिलती ६। वाह्य साक्षियों की अपेक्ता अन्तः साक्ष्य अधिक 
` रखता है। उसको आधार मान कर उनके जीव 


ह 
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>+ श on न > > = पल्ल की [aN [a 
तनिर्णाण हो सकता है ओर कुछ स्थलों की पूर्ति वाह लिखित 


साक्षी और जनश्रुति के आधार ५९ की जा सकती है। 
जन्य-संवत्‌-इसके लिए हमको जनश्रुति तथा वाह्य साक्ष्य 
एर निर्भर रहना होगा) बाबा वेणीमाधवदास के अनुकूल 
गोस्वामजी का जन्म संवत्‌ १४४४ में हुआ और जनश्रुत्ति के 
हिसाब से संवत्‌ १४८६ मःना जाता है। यद्यपि गोस्वीमीजी जैसे 
संयप्री पुरुष के लिए १२६ वर्ष की आयु असम्भव नहीं तथापि 
८? वर्ष की आयु भी कम सन्तोष जनक नहीं है। इसके अति- 
रिक्त बाबा वेणीसावदासजी के हिसाब से राम-चरित-मानस को 
७७ वर्ष की आयु में लिखा जाना मानना पड़ेगा। वह ऐसो समय 
है जब कि मनुष्य की इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती है और जीवन में 
उत्साह कम रह जाता है; इसलिए जनश्रुति अधिक मान्य है। 


माता-पिता-गोस्वामीजी के पिता का नाम भी वाह 


साह्य के आधार पर मानना पड़ेगा किन्छु इसमें भी मतभेद 


है। जनश्रति फे अनुसार उनके पिता का नास आत्माराम दुबे 


था और बाबा रघुवरदास जी के लुलसी-चरित के अबुसार 


इनका नाम मुरारि मिश्र था। माता के नाम के सम्बन्ध में 
अन्तः साक्ष्य औरं वाहय साक्ष्य एक सत है। वे हुलसी के पुत्र 
थे-'तुलसीदास हित हिय हुलसी सी--रा० च० मा० | 
हे ( 
जन्म-स्थान---इस विषय में यड़ा मतभेद है। कोई लोग 
राजापुर मानते हैं और परिडत रामनरेश त्रिपाठी प्रशुख अ 
उनका जन्म-स्थान सूक क्षेत्र के आधार र सोरों मानते है | 
कुछ समन्वयवादी कहते हैं कि उनका जन्म स र 
से वे राजापुर रहने लगे । ( सूकरत्तेत्र गोडा जिले में भी है ) 
हि और कुल--यह तो निश्चित है कि गोस्वामीजी जाति 
फे ब्राह्मण थे ( जायो कुल मंगन, बधावनो बजायो 
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यो सुनि, भयो 


है। 
॥ ह 
| 
| 
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परिताप पाप जननी जनक को )। ये सरयूपारी ब्राह्मण थे 
अथवा कान्यकुब्ज ? इस विषय में परिडतों में मतभेद है । किन्तु 
उनके सरयूपारीण होने की ओर लोगों की झुकाउ अधिक है 
उन्होंने स्वयं भी जाति-पाँति को बहुत महत्त्व नहीं दिया है~ 
“धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलद्दा कहौ कोऊ |”? 
नाम-तुलसीदासजी का घर का नाम शामवोला था (राम |. 
को गुलाम नाम राम बोला राख्यौ राम )। बाबा रघुवरदास 
ने इनका नाम तुलाराम बतलाय है। रासधोला नाम इसलिए ॥ 
पड़ा कि जन्म लेते ही उन्होंने राम का नाम लिया था। सम्भव |. 
हे तुलाराम उनका असली नाम हो, रामबोला पीछे से साधुओं | 
-ने रख लिया हो । FE 
बाल्य-काल-तुलसीद।सजी का बाल्य-काल कष्ट में बीता। || 
इस सम्बन्ध में उनकी स्वयं गवाही है कि वे घर से निकाल | 
दिये गये थे और इस कारण यह स्वाभाविक ही था कि उनको A 
द्वार-छार मांगना पड़ा हो । इस सम्बन्ध में कबिताबली सेदो | | 
उद्धरण देना पर्य्याप्त होंगा-- “5 
'मात पिता जग जाहि तज्यों विधिहू न लिखी कछु भाल-भलाई!' | 
र ध ध 
बार ते ललात विललात द्वार-द्ठार दीन 
जानत हा चार फल चारि ही चनक कों । 
छ ` . & र 
_ पल श्रार गर गॉस्वासी तुलसी दस र!सानन्दजी के सम्प्र: 
दाय में दीक्षित थे। इन्होंने अपने गुरु को नर-रूप हरि कहा है। 
(बन्दो गुरुपद कञ्ज कपासिस्धु नर-रूप-हरि ) इसी आधार 
पर लाग उनको नरहरिद्‌,स कहते हैं । सम्भव है कि उन्होंने 
. अपने गुरु को साचतात परमात्मा माना हो । यह सी सम्भः 


| 


| 
| 
| 
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है. कि वास्तविक नाम नरहरि हो और गोस्वामीजी ने उनके | 
नाम की सर्थकता बताई हो । कुछ लोग उनको स्माते | 
| ङ्रेणव वतलाते है । इसके दो आधार हैं, एक तो यह 
| क्रे उन्होंने १६३१ की रामनवमी सङ्गलतार की मानी है 
| «नवमी सोमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकासा?।. 
| ` गणना से उस वर्ष रामनवमी मंगलवार को दोपहर के 
| जञमय आती है। स्मार्त वेष्णव दिनके बीच में आई हुई तिथि 
) को मानते हैं तथा अन्य वैष्णव लोग केवल उद्या तिथि को 
| उ्र्थात्‌ जिस दिन जो तिथि सूर्योदय के समय हो उसे मानते हैं । 
` दूसरा आधार यह है कि तुलसीदासजी ने मानस तथा विनय- 
` पत्रिका सें अन्य देवताओं की भी वन्दना की है। सूरदासजी 
ने केवल हरि की ही वन्दना की है “बन्दों चरण-कमल हरिराइ' 
फिर भी वे राम के अनन्य भक्त थे क्योंकि और देवताओं से 
भी उन्होंने ( बसँहिं राम-सिय मानस मोरे ) की भीख माँगी है। 
` अन्य देवताओं की स्तुति उनके मर्यादावाद का फल होसकती है। 


ह काशी को तत्कालीन परिस्थिति तथा महामारी का भी 
। उन्होंने वर्णन किया । उत्तरकालीन जीवन में उनको पर्याप्त ० यश 
` और मान मिला “घर-घर माँगे टू क पुनि भूपति पूजे पायः । 
` किन्तु पीछे बीमारी ( बाहुःपीड़ा ) के कारण दुखी ही गये थे-- 
 'याहसी समीर के, ढुलारे रघुवीर जू के, बाँह परि महाबीर 
| बेग ही निवारिए' और ऐसा मालूम होता है कि यह पीर बहुत 
, दिनों तक रही तभी तो वे लिखते हैं--“चेरो तेरो तुलसी, वू, 
मेरो क्यो रामदूत ! ढील तेरी वीर मोहि पीर तें पिरात है।' 
स्वर्गवास-स्वर्गवास के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिदध है-- हे 
संवत सोरद सो असी, असी गंग के तीर। EE 
शवण शुक्रा सप्तमी, तुलसी तज्यो SU ° 2 
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कुछ लोग श्रावण शुक्का सप्रमी के स्थान पर इस दोहे का 
पाठ श्रावण श्यामा तीज शनि भानते है । गोस्वासीजी के अनन्ध 
मित्र टोडरमल के वंशज भी इसी तिथि को मानते हैं । 


ग्रन्थ - तुलसीदासजी के वेसे तो बहुत से ग्रन्थ बतलाये 
जाते हैं किन्तु प्रामाणिक रूप से बारह ग्रन्थ माने जाते है, 
उनमें छः बड़े हैं और छः छोटे हैं । हः | 


१ राम-चरित-मानस~रचनाकाल-सं० १६३१ राम-नवमी 
विषय-राम कथा ( लवकुश कथा को छोड़ कर ) | छंद संख्या. 
मानस मयंक के हिसाब से ५१०० चोपाई, कुल छंद ६६६०। 
प्रधान छद्‌ एवं भाषा-सुख्यतया दोहा, चोपाई छप्पंय, भुजंग 

` प्रयात आदि, साषा-पश्चिप्ती अवधो । विशेषता--प्रबन्ध काव्य, 


पूणं मयादा का पालन; हिन्दू-धर्स का राम भक्ति प्रधान रूप, | 
/ इसमें आजाता है। 


९ विनय पत्रिका--रचनाक ल शुलाई' चरित के अतुसा 
` १६२६; अन्य विद्वान १६६६ मानते हैं । विषय कलिकाल ' 
विरुद्ध भगव।न के दरवार में आवेदन पत्र, विसल विचार 

` उपदेश। छइ संख्या २३० । प्रधान छंद एवं भाषा-गेय-पद | | 

_ सष्त गाभित ्रजभाषा । विशेषता--मुक्तक परन्तु क्रमानुकूल 

_ है; यह संग्रह मंथ नहीं है । एक विशेष विधान के अनुकूल लि 
गया है । उसमें विसय-पत्रिका का पूरा विधान है । 


ह केवितावली वा कवित्त रामायणा-रचनाकाल, रुद्र 
ऑर मीन की सनोचरी के उल्लेख से अनुमान होता है 
स॑० (६६ के बाद लिखे गये होंगे। विषय 


छ i जारित तथा विनय । छ र संख्या- ३२५ | 
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के 


मुक्तक, कथा-सूत्र कुछ विच्छिन्न सा है, कम से कम ऽन्तरकाएड 
में उसका संग्रह रूप स्पष्ट है। 

४, गीतावली-रचनाकाल-गुसाँई चरित के अनुसारं सं० 
१६२८ अन्य विद्वान इसे १६४६; का मानते हैं | विषय--रासचरित 
विशेष कर उसके कोमल भावों वाले स्थल, युद्ध आदि का 
वर्णन नहीं हे। छन्द संख्या-३२८ छंद्‌। प्रधान छंद एबं 


-भाषा--गेयपद, ब्रज्ञञभाषा । विशेषता-सुक्तक, कथा-सूत्र 
विच्छिन्न सा है। इस पर कष्ण-काव्य का अधिक प्रभाव है 


विशेष कर बाल और उत्तरकाणडों में। बाल काण्ड के कुछ 
पद्‌ सूर के पदों से ज्यों के त्यों ज हें। जैसे, आँगन फिरत 
घुटरवुन धाए। ¬ २ , 

४. कृष्ण गीतावली-रचनाकाल राम गीतावली के साथ 
बनी | विषय-कृष्ण चरित की स्फुट लीलाएं। छंद संख्या-६९५ 
प्रधान छंद एवं साषा-गेयपद, त्रज-भाष । विशेषता-सुक्तक, 
तुलसीदासजी की उदार भावना की परिचायक है! 


६. दोहावली -रचनाकाल--गोसाँईे चरित में १६०० है कितु 
इसमें घटनाएँ १६८० तक की हैं । विषय-नीति, रामगुण-गान, 
तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन। छन्द संख्या-५७६ दी 
जिनमें ८५ मानस के हैं। प्रधान छंद एवं भाषा-दोहा छन्द । 


` विशेषता--पूर्णतया मुक्तक-संग्रह-प्रन्थ है | 


७. रामलला नहढू--रचनाकाल-शङ्गारिकता का कुछ 
अधिक पुट होने से प्रारम्भिक रचना.सानी जाती है. । विषय- 
कौशल्या और अवधपुरी के उल्लेख के कारण यज्ञोपवीत के 
समय की कथा मानी जाती है। छन्द संख्या-२०। प्रधान 

बन्दर एवं भाषा-पोहर छंद विवाहादि के अवसर पर गाने 
| ०००० छन्द, भाषा--पूर्वी, अवधी । विशेष॑ता-खरड काण्वः 
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श्ज्ञार कुछ असयादित हो गया है । इसके लिए दशरथ दोषी 
रास नहीं । 

८. वेराग्य संदीपिनी-रचनाकाल-शुसाँदे चरित के अनरर | चन 
® वि धर्म DN ~ SS) i 
सं० १६६६ | विषय-धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धान्त, | पुर 
सन्त लक्षण आदि। छन्द संख्या-६२ । प्रधान छन्द्‌ एइं | सात 


साषा-दीहे, सोरठे, चोपाई। विशेषता--मुक्तक, संग्रह ग्रन्थ है। | 


| ६. बरवे रामायण--रचनाकाल- गुसाँ३ चरित के अनुसार 
सं० १६६६। विषय-राम कथा सम्बन्धी स्फुट घटनाएँ । न्द 
सख्या-९६ । प्रधान छन्द एवं भाषा बरवे छन्द्‌ । पूर्वी अवधी 
विशेषता--मुक्तक, अलङ्कार अधिक है । | 
१०. पार्वती-मंगल--रचनाकाल-जय संघत्‌ १६४३। विषय- | ` 
रिव-पावेती विवाह । छन्द संख्या-१६४ । प्रधान छंद एवं भाषाः | ॥ 
| 
| 
| 


/ Ue 


वैरि 


संगल एवं हरिगीतिका । विशेषता--कुमार सम्भव से प्रभावित | 
खणड काव्य । | 


११. जानकी मंगल-रचनाकाल--जय छझंबत १६४३। 
विषय--रास-जानकी-विवाह । छन्द संख्या-२१६। प्रधान छन्द 

` एवे भाषा-अरुण और हरिगीतिका; अवधी भाषा | विशेषता-- 
वाल्मीकीय से प्रभाबित खण्ड काव्य । i 
१२. रामाज्ञा ्शन-रचनाकाल--गुसाँईै चरित के अनुकूल 
स° {१६६ । विषय--राम कथा, कुछ विच्छिन्न रूप में शकुत। | 
उठाने के लिए लिखा गया । छन्द्‌ संख्या-३४३। सात सगों में | 
.. परातसात के सात सप्तक। प्रधान छंद एवं आषा--दोहे, | 
` अवधी । विशेषता- मुक्तक । : 


. सामाजिक विचार--गोस्वामीजी श्रम | | 
मानने भामीजी पूर्ण व घमे-च्यवर 
ने वाले थे। वे त्राह्मणों के बड़े भक्त थे। उन्होंने 


Yt 
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8, 
| की पूजा को भक्ति का एक साधन माना है। स्वयं श्री राम- 
चन्द्रजी अपने श्रीमुख से कहुते हैं -- 
| पुण्य एक जग में नहिं दूजा । मन क्रम वचन विद्र पद्‌ 
सानुकूल तोहेपर पुनि देवा। जो तजि कपट करइ द्विज सेवा ॥ 
किन्तु गोस्वामीजी ब्राह्मणों के उत्तरदायित्व को भी पहचानते 
थे। बे इस वात से डुखो थे कि कलियुग में लोगों ने वर्णाश्रम 
धर्म को छोड़ रक्खा है-- 
वरन-थरम नहिं आख चारी । स्नुति-बिरोध-रत सव नर नारी ॥ 
| हिज खुतिवंचक भूप प्रजासन। कोड नहिं सान निगस-अनुसासन॥ 
x x x x x 


वे भिथ्याडम्बर के कबीर की ही भाँति खित्ाफ थे, देखिए 
असुभ वेष भूष॑न घरे, अच्छाभच्छ जे खाहिं। 
तेइ जोगी तेइ सिद्धनर, पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ ४ 
! । इसी मकार वे शूद्रों के यज्ञोपवीत धारण करने तथा ब्रह्म- 
` | तान को चर्चा करने के भी विरोधी थे-- 
टर द्विजनिं उपदेसहिं ज्ञाना । मेलि जनेऊ लेंहिं कुदाना ॥ 
वादा सूद्र ढ्विजन्ह सन, हम तुम तें कछु घाटि। 
जानाइ ब्रह्म सो विप्र वर, आँखि देखावहिं डॉँटि ॥ 
एुलसीदासजी समाज की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक 
का कि लोग शास्त्र के अनुशासन में रहें । स्वेच्छाचार के 
मी थे क्योंक्रि उसके | समाज में एकसूत्रता नहीं 
| ठ । इसी प्रकार वे स्त्रियों को भी पति के अबुशांसन में 
हा सा हैं। जहाँ पर उन्होंने पतित्रत धर्म का प्त लिया 
न्दने एकपत्नीब्रत को ही आदर्श साना है। उनके श्रीराम 
पु 6००. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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पूजा ॥ ५४: 


22 


ज i A 0 
विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार रत वृषली स्वामो ॥ ४८ 


~ 


न 


हि 
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= रामराङ Le 
एकपन्नीत्रत के आदर्श नायक थे। रामराअ्य में भी उन्होंने दत. ) 


[oN 


ST 


लाया है क्रि सब लोग एकपक्नीत्रत को धारण करते थे-- 
2 नारि-त्रत-रत सब कारी । ते सन बच क्रम पति हितकारी | 


त -s ज 2 न 
< लुलसीदासजी जिन बातों को समाज की बुराई समभते बे 


उनको कलियुग में दिखाया है ओर जिन बातों को अच्छा समः 
झे थे उनको रामराज्य में दिखाया है | तुलसीदासजी ने दोषों 
ही चित्र इसलिए उपस्थित किये है कि लोग समक लें कि समाज 
में क्या अच्छा और क्या बुरा है | तुलसोदासजी रास-भक्त होते 
हुए भी सामाजिक परिस्थितियों से उदासीन न थे । उनकी कवि 
दृष्टि समाज और राज्य के दोषों तक गइ थी “राज समाज 
कुसाजि कोटि कलपित कलुष कुचाल नई है?! 

_ एक आत्षिप-- गोस्वामीजी स्त्री और शाद्रों के प्रति अनुदार 
थे? ऐप्ता लोग प्रायः कहते हैं। इंसमें कुछ सत्य भी है कितु 
उनकी अनुदारता उनकी निजी अनुदारता नहीं है वरन्‌ क 


| 


~ 


(ढोल गवार सूद्र पसु नारी, ये सब ताडून के अधिकारों ब 

तु्तसीदासजी के सिद्धान्त वाक्य नहीं हैं. बरन समुद्र द्वारा क 

हुए दोनता के वचन हैं। तुलसी ने जहाँ स्त्री की बुराई की 
_ वहाँ स्त्री की अपेता विषय-वासना की बुराई समझना चाहिए। 


| | [os = हे सके तिरि 
| | | तत्कालीन सामाजिक विचारों की 'छाया है। इसके अतिरि 


भ 
४ 


$ 


~ ग न ROIS रद क्र 
फिर भी तुलसीदासजी ने नारि की भाँति पुरुषों को अप के, 


खानि? नहीं कहा है। 


.दार्शनिक्र विचार-गोस्वामीजी एक विरक्त महात्मा थे। 


राम उनके लिए सर्वस्व थे । वे दार्शनिक वादों के बारमा: 


रा 
iE 
नि 
पा 
से 
उ 
Es 
ण्‌ 
थ 


kः 
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“जो परिहरे तीन अम सो आपन पहचाने | 


फिर आ दर्शन-श 


ईशर के वास्तविक स्वरूप आर उनके पारस्परिक सम्बन्ध तथा 


ए 


- मे जिसके अन्तर्गत उनको दीक्षा हुई थो ( रामानन्दी सम्प्रदाय / 
से जिसके अन्तर्गत उनको दीक्षा हुई थो (रामा र | 
चार्य ने नारायण को 


विशिष्टाह त का ही एक रूप है। रामानुजाचाय 
उपासना बतलाई थी रामानन्द्जी ने रास को नारायण माना 


रता दिखाई । ( कबीर, रैदास, पीपा, सेना श््रादि उन्ह के शिष्य 
थे ) गोस्वामीजी रामानन्दजी से अधिक प्रभावित थे। गोस्वामी 
Mn: SRS कनकल्नलॉिििता 
$ (१) शङ्कराचाय ( जन्म सं° ८४4 ) का अद्वेतवाद | 
(२) रामानुजाचार्य ( ज० सं० १० ७३ ) तथा उनकी शिष्व परू 
मरा में आये हुए रामानन्दजां का विशिष्टाद्वेवाद्।। | 
(३) बल्नभाचार्य ( जन्म संश १५२५ ) का शुद्धाद्वत ( इसकी 
व्याख्या सूरदास के सिलसिले में की गई है । ) § 
(४) मध्वाचायं ( ज० सं० १२५४-१२३४ ) का द्वेतवाद | 
मत ब्रह्म, जीव और जड़ पदार्थों को पूणंतया अलग-अलग मानतां 
(४) निम्बा्काचार्य (जः सं १२१६ ) का दताइतवाद-यह मत 
जोब ओर ब्रह्म को एक भी मानता है ओर अलग भी । 
इसके अतिरिक्त गोरख-पंथियों और कनरीर-पंथियों के इउयोग प्रधान 
| उत भो जनता में अपना प्रमाव जमा रहे ये । नम्बर ३१४१५७ पर 
भक्ति से विशेष सम्बन्ध है | नम्बर २ ने रामभक्ति शाला को प्रभावित 


वकित । नम्बर १ का प्रभाव ब्यापक था । 
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जी जैसे समन्वयवादी राम-भक्त को जो संसार को सिया- 


मय जानते थे किसी वाद-विशेष के घेरे में बाँधना अ नुर 


error 


होगा । किन्तु गोस्वामीजी के विचार समझने से पूर्व इन दोनों | त॑ 
सम्परदायों के मूल सिद्धान्तो का दिग्दशेन करा देना आवुश्यक्ष | हरि 


ee 333. ० कलनकन--ल- 


होगा । [8 


Phe 7 ET hr 


भेद है ( जैसे मबुष्य-मनुष्य का) ने विंजातीय भेद है ( जेसे 
मनुष्य ओर गो का ) और न स्वगत भेद हे ( जैसे हाथ, सिर | 

` ऑर पेर का ) जीव ओर ब्रह्म एक है । जो भेद दिखाई पड़ता 
वह अविद्या के कारण है। जगत्‌ का जो आभास है बह माया 

> के कारण है । पर परम तत्त्व ब्रह्म गेव की भाँति ब्रह्म 
| का सगुण रूप है।यह गुण सब माया के ही हैं। इश्वर के संबंध | पाँ 
... में जो चीज साया कहलाती है वही जीब के सम्बन्ध में | 
हि 'आंवद्या कहलाती है। परमोथ में केवल ब्रह्म हो सत्य हैं 
सणशुणा इश्वर रहता है और न जोब | ये सब साया और अविद्या 
के खल ६।संलप में शाक्रमत के सिद्धान्त इस प्रकार बतलाये |: 
गये हैष सत्यं जगन्मिथ्या जीवों ब्रह्मो च नापरः अथात्‌ |` 
नह्य सत्य ६, जगत्‌ भिश्या है, जीब ब्र ही है, दूसरा नहीं 


fi i 


रामानजाचाये श विशिशद्व तवाद्‌-यिशिष्टाद्वेत जे ब 
ब्रह्म तथा जगत की अद्वेतता मानता है । किन्तु 
को विशेषता तल बना देता ध 


लगे हुए है । इमी 
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~ fn 


(अर्थात्‌ जड़ जत्‌ ) ये दोनों विशेषण रूप ऐे उसके साथ 


तीन पदाथो-चित, अचित ओर इश्वर तीनों की अन्विति 
हरि में 8 | अथात्‌ गीन मिलकर हरि है-- | 


'इश्वरश्चिदचिच्चो ति पदार्थ त्रितयं हरिः ॥ । 
रामानुज के मत से संसार असत्‌ नहीं रहता। जीव का | 
जीवत्व भी मिथ्या नहीं है। बे लोग ब्रह्म में सजातीय और ह 
विजातीय भेद तो नहीं मानते हैं क्‍योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त और | 
कोई पदार्थ नहीं है किन्तु ब्रह्म के भीतर ही ( जैसे अंगुली B; 
अगुली का, हाथ-पेर का, नाक-कान का ) जीव-जीव_और जीव i 

र्म का भेद मानते हैं। `. । 
तृलसीदासजी का मत--तुलसीदासजी को कोई तो ( जेसे ] 
५० गिरधर शमो, डाक्टर बल्देवप्रसाद मिश्र, पं० श्रीधर पन्त ) F | 
श्रद्ेतवादी कहते हैं ओर कोई ( जैसे आंचार्य रामचन्द्र शुक्ल, ~ 
श्री वियोगी हरि, डाक्टर रामकुसार वसी ) उनको विशिष्टटा- पर 


` ६ £ तवादी कहते है. । यद्यपि उनको किसी एक सम्प्रदाय के भीतर f 


Er नना में प्रयोग हुआ है । 'गो-गोचर जहे लगि सन जाई। तह 


बांधना तो कठिन है तथापि. हमकों यह जान लेना चाहिए कि | 
उन्होंने क्या कहा है | जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है वेशाक्वर- ) । 
भित से प्रभाबित अबश्य हैं| संसार के सम्बन्ध में तो उहोंने | 
भायावाद की पदावली का प्रचुर रूप से प्रयोग किया है । रजो क 
| थहेभ्र सः 'बूड़ो सृगवारि', -व्सपने होइ भिखारि नृप, रङ्क 
भाक पति होइ। जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपञ्च जिय 

॥! इन्होंने संसार को धुँ का सा महल कहा ह| “घु 


न्हा 7 


% से घोरहरः ( धबलेगृह ) कहा है। माया शब्द का भी प्रचुर 


गि माया जानेहु भाई ॥” तो क्या वास्तव .में हुलसीदासजी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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संसार को असत्य ही मानते थे? इस सम्बन्ध में जहाँ तक 
समता हूँ. गोस्वामीजी ने संसार को माया, स्वप्न और धुरा | 
का महल उसके प्रेति वेराम्य उत्पन्न करने को कहा है। स्च | ; 
भक्त संसार में आसक्ति नहीं रख सकता है। उसके लिएते| 
परमात्मा ही परमात्मा है। संसार का अस्तित्व उसके लिए नहँ | । 
के बरावर है किन्तु अयोध्या ओर चित्रकूट की जो महिमा | होक 
उन्होंने गाई है वह उनको मिथ्या समक कर नही । वे ऐसी | आरा 
अभिलाषा प्रकट करते है. 'खेलिये को खग-म्रग तरू किंकर हु / श्रौ 
रावरो राम हो रहि हों / (बे सारे जगत को परमात्मा का 
(हप मानते है)। 'प्रक्नत्ति, मदत्तस्व, शब्दादि, गुन, देवता, ब्यम 
सरुदग्नि, अमलाम्बु, उर्बी, बुद्धि, सन, इन्द्रिय, प्रन, _चित्ता्ा | 
' काल परमालु चिच्छक्ति गुर्वो । सर्वभेतत्तव॒ रूप , भूपालमनि : | 
व्यक्तमञ्यक्त गतभेद विष्णो / जब वे सभी वस्तुओं को रा 


35 नल अब, "३४२ २४०७४७४६७७४०>ड कं 


kf 


का रूप मानते हैँ तब कोई चीज झूठी किस प्रकार 


सकती हे? 
` ` तुलसीदासजी शङ्कराच!य की भाँति परमार्थं और. 


ये 
में भेद नहीं करते मालूप होते है। बे स्प्रयं दाशर्‍्थी र 
जिनका अवतार अवधपुरी में हुआ था विधि हरिहर से पर| 
पखहा मानते हैं । उनके राम निगु श-सगुण सब कुछ है.। वर्ख | 
यलदाभ बागीस विस्वात्मा, शिरज बेकुएठ-मन्दिर-विहारी, गि 
निर्मोह,, निर्गुन, तिर्न, निजानन्द, निर्वान, निर्वोनदाता' यह 
एक ही पद के दो अंश है। पहले अंश में उत्तकी सगुणता के 

if त्रिशेषण है और दूसरे भें निमु उ के ग्योतक । (रा 


To 


होने परस परमाथ का सार कहा है। राम नाम 


दद्‌ 
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| चौपा याँ की आपदा अधिक ट | जो लोग उत्तको अद्वेतवादी \ 
RR धर ह | 


मानते हैं वे इन चोपाइयों की यही व्याख्या करते हैं कि तुलसी- 
दासजी ने व्यवहार में तो जोव ओर बरह्म का भेदे साना है कि 
प्रस्था में नहीं । वे कहते है. कि जब शङ्कराचाये अद्वेतवादी | 
होकर भी सकत हो संकते थे तब तुलसीदासजी के लिए क्या | । 
पत्ति थी ह वे डाडठेतबादी होकर भक्त न हो सके | शाङ्कराचाय ह 2 
और तुलसीदासजी में यह अन्तर है कि ।शद्भराचार्य (भक्ति को | 
ह| साधन मानते थे ठुलसीदासजी साध्य मानते थे। भक्ति से वे 


: | आगे नहीं जाता चाहते थे । 


| असि विचार हरि भगत सयाने। 
; मुक्ति निरादर भगति लुभाने। 
ह ब और परमात्मा का भेद भक्ति-सावाना के लिए आवे? 


द । इसीलिए वे जीव और परमात्मा का भेद इस प्रकार, 
र ६ षप 
माया बस्य जीवअभिमानी । ईस वस्य माया गुन खानी ॥ ह 
परबस जीव स्ववस भगबंता । जीव अनेक एक श्रीकंता.॥ 

माया इस न आप कह, जानि कहिए सो जीव | 

बंध मोच्छप्रद, सर्व पर, माया प्रेरक सीव ॥ 


fk Xk 3 ई ४५५2५ | ~ 


माया बस परिच्टन्न जड़, जीव कि इस समान। 


है गोस्वामीजी ने जीव को अंशांशी भाव से ब्रह्म का अंश) 
(| भाता है) शाङ्करमत के अनुकूल शर्म में, अशांशी भाव की 
पा | | कल्पना भी नहीं की जा धकती |” अंशाशी साव की. कल्पना भी 
| विशिष्टाह्ैत के ही अधिक अनुकूल वेठती है । जो लोग गोस्वामी : 


भी को अदट्टेतवदी मलले. ह.त तु of र गोस्वामीजी ने 


ANNAN A 


० 
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व्यवद्ार में ही अंशांशी भाव माना है, परमार्थ सें नहीं । अ 
बाद पक्ष में नीचे की चोपाई दी जाती हैं-- | 


| 
| 
ईश्वर अंश जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी॥ | 
सो माया बस भयेउ गुसाई । बधेड कीर सरकट की नाई'॥ | 
जड़ चेतनहिं ग्रन्थि परि गई | जदपि सूषा छूटत कठिनई॥ | ` 
इसका अद्वतवादी अथ लगाने में अशांशी भाव वाधक 
होता है, दूधरी अद्धीली शाङ्करसत के अधिक अनुकूल है किलु | , 
सका भी विशिष्टाद्वैत के पक्ष में अर्थ लगाया जा सकता है। द 
जीव साया के प्रलोभन में पड़कर तोते ओर सर्कट ( बन्दर | शक 
भाँति विशेष बन्धन में पड़ जाता है। शङ्कर के मत से माया के | प 
करण व्यक्तित्व के बन्धन में पड़कर बह जीव संज्ञा को प्राप्त | राम 
होता है ओर आवागमन के चक्कर में पड़ता है ओर रामानुज के | परः 
सत से इसका अथ होगा .कि व्यक्तित्व बिशिष्ट जीव सांसारिक | 
प्रलांभनां में पड़कर बन्धन में पड़ जाता है,। तीसरी ञद्धालो | 


(अधिक अनुकूल है|) 


भक्वि-म वना—गोस्वामीजी की भक्ति-भावना सेव्य 

iA कः थी | हे 
सेव्य-सेवक भाव को तुलसीदामजी ने केवल इस 
अपनाया. कि उसमें अहङ्कार भात्रना नहीं रहने पार्त 


सच्छा भक्त अपना व्यक्तित्व परमात्मा के ब्यत्तिव 
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“साह ही को गोत गोत होत गुलाम को । 
गोस्वामीजी ने यद्यपि ज्ञान और भक्ति में अन्तर नहीँ माना 
है तथापि श्रेष्ठता भक्ति-भावना को ही दी है। | 

ज्ञानहि भक्तिहि नहिं कछु भेदा । 5 
उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥ 


इतना होते हुए भी तुलसीदासजी ने ज्ञान को दीपक कहा 
है और भक्ति को चिन्तामणि, जो स्वयं अपने प्रकाश से 
` | प्रकाशित होती हे ओर जिसको माया की वायु कुरा नहीं 
| सकती है, देखिए: — 
| राम भगति चिन्तामनि सुन्दर । बसइ गरुड़ जाके उर अन्तर ॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती । नहिं कछु चहिअ दिया घृत याती ॥ 
तुलसीदासजी ने ज्ञान के बिरुद्ध दो मुख्य उक्तियाँ दी हैं। 
एक तो यह कि ज्ञान में प्रत्यूह ( विन्न) बहुत से हैँ और दूसरी 
¦ यह कि वह पुरुषं होने के कारण माया से .मोहित हो सकता है, 
ह इस प्रकार मोहित नही हो सकती 'मोहै न नारि नारि के 
रूपा? | 
तुलसीदासजी की भक्ति की यही विशेषता है कि.वह नीति 
परक थी। बड़े अधिकारियों के नौऋरों की भाँति निजी दास होने 
का अभिमान रखने वाले सूर जेसे कुछ भक्त नियम और मर्यादा 
की परवाह नहीं करते । तुलसीदासजी उनमें से न थे-- 
प्रीतिराम सों, नीति <<म चलिए, रागरिस जीति। 
-तुलस। सन्तन के मते, इहै भगति की रीति॥ 
x x x + 
चलत नीति मंग रामपद नेह नियाहव नीक | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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साहित्यिक आदश--यद्यपि गोस्वामीजी ने रघुनाथ-ाथा 
स्वान्तः सुखाय लिखी थी तथापि वे कोरे कलाबादो न थे, बे 
काव्य को सबंभूतदित के लिए ही मानते थे। उनके मत पे 
यश, वाणी और धन-वैभव वही श्रेष्ठ है जो कि गड्गाजी दे 
समान सबकी हितकारिणी हा । 
\/ कीरति भनति भूति भल सोई । सुरसरि सम सय'कहे दित होई॥ 
स्वान्तः सुखाय से उनका केवल यदी अभिप्राय था कि वे 
क्रिसो प्रलोभन वश नहीं लिखते थे । प्राक्त अर्थीत्‌ सांसारिक 
मनुष्यों के लिए लिखना बे सरस्वती देत्रो को व्यथं परिश्रम देना | 
समते थे । 


री .. कोन्हे प्राकृत जन गुन गाना । सिरघुनि गिरा लगति पछिताना॥ 


A 'शश/ श्र आप अ छू औझ 52 आ5 » 32 


वे काव्य की कला की अपेत्ता उसके विषय ( रामचरित | 

वर्णन ) को अधिक महत्व देते थे, देखिए :--- 

एहि मंह रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान खुति सारा॥ ` 

;] गोस्वामीजी आलोचकों' को नहीं भूले हैं। वे स्वात्त 

। सुखाय लिखते हुए भी अपनी वाशी का साधुसमाज तथा बु: 

| जनों में आदर चाहते हैं। साधुसमाज में आदर पाने से है 
] कवि की वाणी सार्थक होती है । 

| हइ प्रसन्न देहु वरदानू। साधु-समाज भनित सम्मातू॥ 

जो प्रबंध बुध नहिं आदरही । सो खम वादि बाल कवि करी | | 

. लुलसीदासजी ने कवि और भावक ( आलोचक ) का वा 

अलग माना है | उनके मंत से कविता की शोभा आलोचर्क £| 

यहाँ ही निखरती है। BE: 


| 
| | 
| मानिक सुकुता छबि जैसी । अहि गिरि गजसिर सोह न म hl 
| 
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तुलसी का भाव-पच्त-काव्य के भाव-पक्त में भाव और 
विभाव दोनों ही आते हैं क्योंकि भाव निरालम्ब नहीं होते हैं। 
भावों के जाग्रत करने की शक्ति विभाव में होना आवश्यक है, 
नहीं तो भाव 'धूआँ के से धोरहर' ( घूआँ के महल ) की भाँति 
निराधार रह जाते हैं | विभाव उसे कहते हैं जो भाव को विशेष 
रूप से उत्पन्न करता है ¦ इसके दो अङ्ग होते हैं--आलम्बन 
गर उद्दीपन । भाव की जाग्राति के मुख्य कारण को आलम्बन 
कहते हैं और सहायक कारण को उद्दीपन। तुलसी के काव्य 
के प्रधान आलम्बत सयौदा पुरुषोत्तम राम हैं। रामचरित 
मानस की सारी कथा उन्हीं के सहारे अग्रसर होती है। तुलसी 
के राम विधि हरि शम्भु नचावनहारे! ब्रह्म और विष्णु 
(त्रि्ेवों में श्रेछ ओर रक्तक एवं पालक होने के कारण ) दोनों के 
ही अवतार हैं । लेकिन वे भक्तों के हित के लिए मानव-लीला 


करते हैं । तुलसी ने केवल अपनी गवाही से ही नहीं वरन्‌ राम \ 


के उदात्त गुणों द्वारा उनके नरत्व में नारायणत्व की झांको 
दिखादो है। 
काव्य में उदात्त भावों की अभिव्यक्ति के लिए आलम्बन 
में उदात्त गुणों की आवश्यकता होती है.। तुलसी ने अपने 
चरित नायक सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितियों में विकसित होने 
वाले शील के विभिन्न अङ्गों और रूपों की झॉकी दिखलाकर 
जनता को सीधे उपदेश द्वारा नहीं वरन्‌ सजीव उदाहरण क्वाण 
शिक्षा दी है, इसलिए उनका काव्य '्वान्तःसुखाय? होते हुए 
भो लोक हिताय बन गया है.। तुलसी का सारा भावपक्ञ राम 
और उनके परिवार के शील शक्ति और सौन्द्य के देवी गुणों 
के उदघाटन सें प्रसारित हुआ है। ह ड 
रस--तुलसी की रसस्रष्टि भी इन देवी गुणों के आश्रित 
है... >> वह उनके चरित्र-चित्रण से समन्वित है । हमारे यहाँ 
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चरित्र-चित्रण भी विभाव से सम्बन्धित होने के कारण रस का 
अङ्क बन जाता है.। श्शङ्कार ओर वात्सल्य का सम्बन्ध सन्द 
से है। हास्य कहीं शङ्गार का सहायक हुआ है ओर कहीं ब्रीर 
का। करुण रस भी शील पर अवलम्बित है क्‍योंकि करुण में | | 
परदुखक्रातरता अधिक रहती हैँ। वार, रद्र, भयानक और 
वीभत्स शक्ति के आश्रित है. । शान्त में सभी गुणों का आधार |. 
है किन्तु शील से उसका विशेष सम्बन्ध है। तुलसी ने प्रायः || 
के सभी रसों की सृष्टि की है किन्तु सारी कथा भगवान को लीला 
` का रूप होने के कारण उनके सभी रस एक प्रकार से शान्त | 

अथवा भक्तिरस के अधीन EE ( 

| 


शृङ्गार रस-तुलसी के मयोदावाद के कारण यह रस | | 

* कुछ गौण स्थान पाते हुए भी कति की कलम के जादू के 

कारण अपना रस-राजस्व प्रमाणित कर देता है। तुलसी ने 

f काव्य की परम्परा का प्रतिपालन करते हुए पुष्प-वाटिका के 

ड दृश्य के सहारे पूर्वराग की छटा दिखाई हे । इसमें वे प्रसन्नः. 

' . (राघवसे प्रभावित हैं। किन्तु उसमें भी मर्यादा को बे अह्ुरण 

रखते हैं रामचन्द्रजी पुष्प-वाटिका में जाते हैं किन्तु वहाँ भी बे | 

मर्यादा का पूर्णं पालन करते हैं । मालियों से पूछे बिना फूल नहीँ | 

तोड़ते हैं । “चहुँ दिसि चितइ पूछि माली गन | लगे लेन दल | 
फूल सुदित मन |” गुरु की पूजा के लिए फूल चुनने में वे इतने 

दृत्तचित्त र्दे कि सीता के आगमन की खबर भो उनको कंकन 

` किकिन नूपुर चुनि ( ये शब्द्‌ स्वयं ध्वन्यात्मक और संगीतमः 

हैं) से ही लगतो है। बे सीताजी की ओर टकटकी लगाकर 

` देखते च हैं किन्तु तुलसो ने वहाँ भी एक पौराणिक कथा के सहारे 


pet EE 


| 
| है 


~ 
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भये विलोचन चारु अचंचल । |; 
मनहुँ सकुचि निमि तजे हृगंचल । | 


ऐसा पौराणिक विश्वास है कि जनकजी के पूर्व पुरुष राजा 
निमि पलकों पर बास करते है। उनके ही कारण पलक मारने | 
की क्रिया होती है और उनके ही नाम पर पलक मारने के समय | 
को निमिषं कहते हे । रामचन्द्रजी सीताजी को देख रहे हैं वहाँ | 
जनकजी के पूर्व पुरुष किस प्रकार ठहर सकते हैं ? मानो इसी- । । 
लिए उनका पल मारना वन्द्‌ हो गया हे I’ ('सोन्दर्य दर्शन की Ni 
अविरत चाह के साथ मर्यादा का भा पूर्णतया पालन हो गया 
आगे देखिए: 
तात जनक तनया यह सोई। धनुष जज्ञ जेहि कारन होई॥ A 
पूजन गोरि सखी लेइ आई। करत प्रकास फिरइ फुलवाई ॥ 


करत प्रकास फिरइ फुलवाई” इन चार शब्दों में गोस्वामी 

जी ने सीताजी के सौन्दर्य का भरपूर वर्णन कर दिया है। फिरइ 
OC सो ~ ८४ 

फुलवाइ में तो सोन्दर्य के लिए जेसे वातावरण की आवश्य- 


कतां थी वेसा वातावरण उपस्थित कर दिया गया है। करत | 
प्रकास में सोता के सोन्दरयं ओर रामजी के मन पर पड़े हुए ५ 
प्रभाव दोनों का ही वर्णन आ गया है। इतना मन विचलित j 
होने पर तुलसीदासजी भे मति सञ्चारी ( आत्मनिश्चय द्वारा ; 

4 


भर्यादावाद की स्थापना कर दी दै.।) कालिदास के शाङुन्तला 
भाटक में दुष्यन्त भी एसो ही बात कहते ह । साचसं भें 
| रामचन्द्रज्ञी कहते हैं:--. 


जासु विलोकि अलोकिक सोभा, सहज पुनीत मोर मस्त छोभा। h 
\ सो सब कारन जान लिक फरक सुभग अंग सुत्त अता ॥ F 


| रेघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ, अन कुप॑थ पगा धरइ ने काऊ | 
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पर शान चढ़ा देती है:-- 
| L स अं 
) लडिमन समभाये बहुभोतो, पूछत चले लता तरु पाँती। 


` किन्तु वे अपने अपराध.की सफाई भी देती हैं। वह 
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AN 
i 


सारे दृश्य में सखियों की उपस्थिति औचित्य ओर मर्यादा 
थ क ९ 9. 
के अर्थ ही रकखी गई हैँ 
वियोग श्शङ्गार के हमको सीता हरण के पश्चात्‌ बहुत सुन्दर 
उदाहरण मिलते हैं । श्री रामचन्द्रजी की उन्साद दशा वियोग 


=> 


' है खग-सृग, हे सधुकर, सेनी, तुम देखी सीता झगनेनी॥ 
सेघदूत में ठीक ही कहा है:- 
'कामाती हि प्रकृतिकृपणा: चेतनाचतेनेषु’ । 
सीताजी के लंका पहुँच जाने पर हनूमानजी द्वारा विरहके | 
संदेशों का जो विनिमय हुआ है. वह बड़ा मार्मिक है। हनूमान | _ 
जी रामजी का संदेश. कहते है:-- 
कहेहू ते कछु दुख घटि होई। काहि कहों यह जान न करोर | 
तत्व प्रेम करं मस अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा॥| | 
“सो मन रहत सदा तोहि पाहीं । जानु प्रीति रस इतनेहि मा्ही॥| |), 
प्रभु सन्देस सुनत . वेदेही। मगन प्रेम तनु सुध नहँ तेही॥ 
सीताजी का संदेश ओर भी मामिक है, देखिए: . 


अवरुन एक मोर मैं माना। बिछुरत प्रान न कीन पाना | 
नाथ सो नयनन कर अपराधा । निसरत प्रान करहिं हठ बाधा | 
विरह अगिनि तजु तूल समीरा । स्वास जरइ छन माँद सरीर |स 


नयन ख्वहिं जल निजहित लागी । जर्‌इ न पाव देह विरागी ॥| 

' पश्च 
सच्चे विरह में प्राण नहीं रह सकते । सीताजी प्राण | ॥ 
छोड़ सकीं, इसको वे अपराध रूप से स्वीकार करती ६ | 


ह 
अ 


शारीर के जल कर अस्म हो जाने के सब कारण उपस्थित दी ” 
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/ पर भी शरीर नदी जलता है। इसका उत्तरदायिस्व नेत्रों वर है । 
प्रिरह रूपो अग्नि है, शरोर रु? है निश्वास हवा है, जब अग्नि 


Ud 


को प्रश्वलित करने वाली हवा भी मोजूर है तय शरीर जला 
`| जयों नहीं इसका यह कारण है कि नेत्र दान के स्वार्थवश होकर 
जल की वपी कर देते हैं । इललिए आग बुझ जाती है और 
| शरीर बच जाता हे. । कितना काव्यमय कारण है? दिन-रात 
रोते रहने की भी व्य्जना हो जाती है। 

' व(-- 

खुबंसिन्ह महँ जहेँ कोड होई, तिहि समाज अस कहय न कोई । 
कही जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल-मनि जानी ॥ 
* | एनहु भानुकुल-पंकज-भानू , कहँ सुभाउ न कलु अभिसानू। 
जों तुम्हार अनुसासन पावडें, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावड॥ 
काचे घट जिमि डारउँ फोरी, सक भेरु मूलक इव तोरी। 
तब प्रताप महिमा भगवाना, का बापुरो पिनाक पुराना ॥ 
| इसमें उत्साह आदि से अन्त तक है। गवे ( रघुवंसिन्ह महे 
£ जहाँ कोई होइ ), चति (कहर सुभव न कछु अभिमानू ) आदि 
सञ्रारी हैं । 

* शान्त रस--वैसे तो तुलसी की सभी रचनाएं शान्त रस का 
ही उदाहरण हैं क्‍योंकि उनके मूल में भाक्तभावना है किन्तु 


\एही दै । शृङ्गार प्रधान बरवे राभायण के उत्तरकाण्ड में भी 
| शान्त रस है। संसार अनित्यता की ओर ध्यान दिलाने वाला 


ई | थात्ताप प्रधान नीचे का पद देखिए 

| मत्त पछितेहे अवसर बीते 22240 

हा | दुलभ देह पाइ हरिपद भजु, करम, बचन अरु ही ते ॥ 
ते| सहसबाहु दसबद्न आदि नृप, बचे न॑ काल बली ते। 
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| विन्तय-पत्रिका और कवित्ताबली के उत्तरकाण्ड में शुद्ध शान्त | 
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हम-हस करि धन-धाम संवारे, अंत चले उठि रीते॥ 
सुत बनितादि जानि स्वारथ रत, न करु नेह सबही ते। |; ना 
अंतहुँ तोहि तजेंगे पामर! तु न तजे अबही ते॥ | 9 तथ 
अव्‌ नाथहिं अनुराग जांगु जड़ त्याग दुरासा जीते। विशेष 
बुझे न काम-अगिनि तुलसो कहूँ, विषय-भोग बहु घोते॥ | भावत् 
इसमें निवेद स्थायी भाव है ओर संसार की अनिल] _ 

देखकर ज्ञानजन्य वैराग्य का उपदेश है। इनमें वैराग्य जजा|- ४ 

विवेक के लिए युक्तिथाँ होने से वितर्क संचारो स है। विन, 


गाप रे 


पत्रिका में देन्य के अच्छे-अच्छे उदाहरण मिलते हैं । र 
द्वार हों भोर ही को आज । हप 4 
रटत रिरिहा आरि ओरि न कौर ही ते काज ॥ |बोटि 
दीनता दारिद दलै को कृपावारिध बाज । प्रकार 
दानि दूसरथ राय के तुम बानइत सिरताज॥ रामः 

. जनम को भूखो, भिखारी हों गरीव-नियाज | भी 
पेट भरि तुलसि।हे जिवाइए भगति-सुधा-सुनाज॥ |ब्र 


शान्त रस के अन्तगेत मञ्च।री रूप से हमको अदूभुत, रे द्सि 
वीर वीभत्स के भी उदाहरण मिलते हैं । अद्भत का उदाहए 
नीचे दिया जाता है, देखिए: a 
केसव कहि न जाय का कहिये । 
देखत तब रचना विचित्र अति, समुक्ति मनहि मन रहिये॥ 
सूरय भीति पर चित्र, रङ्ग नहिं तनु विनु लिखा चितेरै। | 
घाये सिटे न, मरे भोति, दुख पाइय इहिं तड हेरे | 
इसमें आंदूसुत्य की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है| 
चत्त्रि-वित्रए--रस-विधान में चरित्र-चित्रण विभाववर्ण। 
के अन्तर्गत आता है। सच्चा कवि अपने प्रत्येक पात्र के सा 
भाव-तादात्म्य कर उसका चिरित्र-चित्रण करता है। यद्यपि F [ 


9 
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$ बाते तुलमी ने अपने सभी पात्रों की आत्मा में प्रेश किया 
8 तथापि भरत, हनूमान, सुग्रीव ओर विभीषण के साथ उनका 
| शेष तादात्म्य है ओर उनमें तुलसी की सेवा और शरणागत 
भावनाएँ पूर्णतया सुखरति हो उठी हैं । 

त 
रो 
र 


तुलसी के पात्र सास्विक, राजस ओर तामस तीनों प्रकृतियों 
के है | सात्विक पात्रों में राम और भरत विशेष रूप से उल्लेख 
नीय है | राजस गुण लच्मणाजी में प्रधानतया देखने में आता है 
श्रोर तामस गुण रावणादि में हे | तुलसी के पात्रों में एक विशेष 
हप की हृता और आत्म-संगति है। पार्वेतीजी कहती हैं जन्म 
कोटि लगि रगर हमारी, कै बरहुँ संभु न तु रहों कारी, इसी 
प्रकार दशरथजी कहते हें--'प्राण जायें पर वचन न जाहाँ श्री 
रामचन्द्रजी भी अपनी शरणागत वत्सलता में दृढ़ हैं। रावण 
भी अन्त तक शाम्भु शरासान की भाँति टस से मस नहीं होता। 
त्रं में परिवर्तन कहीं-कहीं हुआ है-वह रामचन्द्रजी का प्रभाव 
i ह के लिए~परशुरामजी गरम से ठएडे पड़ जाते हैं | 
ण! थरा की वाक-पढुटा और उदासीनता के कुशल अभिनय से 
मेयी का भाव-परिवर्तन हुआ था. किन्तु धीरे-धीरे। मंथरा 
रियो का नमूना ( 7५७ ) अबश्य है किन्तु उसका वाक्‌ः 
॥ |गैशल उसको साधारण टायप से ऊँचा उठा देता है। भरत में 
। |रम का शील प्रतिबिम्बित है तो कुछ राजसो गुण लेकर 
॥ |'ष्मण में उनकी शाक्ति की छाया हैं, समुद्र पर कोप करते समय 
। की प्रकृति मिल जाती है। परशुराम संवाद में तो इतनी 
किन्तु भरत आगमन के समय तथा सुमन्त को विदा करते 
मय दोनों भाइयों अन्तर र ह 
इयों के चरित्र का अन्तर स्पष्ट मलक उठता ६.। 


हा तुलसी के संवाद विशेष कर 3250 संवाद, कैकेई- 
। परा संवाद, रावश-अंगद्‌ संवाद, रावश-मंदोदरी संवाद बड़े 
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१४६ की. रा 
सजीव और वाकपड़ता पूर्ण है। वे पात्रों के चरित्र-चित्रण 


भी विशेष रूप से सहायक हुए 


| 


तुलसी का कला-पक्ष-तुलसीदासजी उन रस-सिद्ध कवियों 
में से थे जिनके भाव-पक्त और कला-पक्ष पूर्णतया सन्तुलित हों| गाय 


चे एक दूसरे की मयाद। का ध्यान रखते हुए पारस्परिक उल 


साधन में सहायक होते है। तुलसीदासजी न तो कबीर दर| जल 
भाँति ससि कागद से अछूते थे और न केशव की माति भाषाओं | ब्य 
कविता करने में लज्जित होते थे। वे भाव के उपासक थे क्षा# कर 
भाषा का संस्कत साव चाहिए साँचु । काम जु आवे कामरी का| उप 
ले करे कमाँच', किन्तु उनकी कामरो राम रंग में रंगी होने े| निर 
कारण कमाँच से भी अधिक मूल्यवान वन गयी थी । उसमे| पर 
रीति, गुण, अलङ्कार लक्षणा, व्यञ्जना सभी काव्याङ्ग बि 
प्रयास के ही यथास्थान आकर काञ्य-सोष्टव की वृद्धि करते हैं 
भक्ति रस के प्रवाह में सभी गुण स्वतः धहे चले आये हैं । पहले 
माधुर्य गुण का उदाहरण लीजिए: । 
माघय-- k 
विकसे सरसिज नाना रङ्गा । मधुर मुखर गुञ्जत बहु भ्रङ्गा॥ | स्मि 
चातक कोकिल कीर चकोरा । कू जत बिहेँग नचत मन मोरो | 
x x x x दः 


/ तन सदु मंजुल मेचकताई । भलकत बाल विभूषन भो३॥ | इमः 
अधर पानि पद लोहित लोने । सर सिंगार भव सारस सोने ॥ | शिए 


वाहु 
ओज--इस गण का सम्बन्ध रोद्र ओर बीर रस से है। ई हः 
रसों के आश्रय से कर्णकढ़ दोष भी गुण बन जाता है | ओर 


कतहु विटः भूधर उपारि पर सेन बरक्खत ह 
कउहुँ बजि सो बाजि मदि गजराज करक्खत | 
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| राम भक्त-गोस्वासी तुलसीदास १५३ 


ए चरन चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्ञत | 

बिकट कटक विद्दरत वीर वारिद जिम गञ्जत॥ 
| इन दोनों उदाहरणं में भाषा पूर्णतया सावाडुसारिणी वन 
ह|| गयी है शाब्द स्वयं बोलते हुए प्रतीत होते हैं । 
क ्रताद-श्रसादगण का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि अर्थ 
|| जल्द ससे सें आ जाय वरन्‌ यह भी है कि जो अर्थ सहज अभि 
[म \ ब्यक्ति के कारण चित्त सें एक साथ प्रसन्नता और प्रकाश उत्पन्न 
क्षा # कर दे । यह्‌ गुण तुलसी की कविता सें भरा पड़ा है। तल्मी की 
का ग्म्ाओं ओर उद्मेज्ञाओं की सजीवग ने इस गण को और भी 
।| निखार दिया है। कैकेयी द्वारा राम-वनवास का वर माँगा जाने 
सम) पर दशरथजी की जो दशा हुई, उसका वर्णन देखिए -- 


4 गयड सहसि कलु कहि नहिं आवा | / 
पे जनु सचान वन भझपटेउ त्ञावा॥ ५ 


विवरण भयड निपट महिपालू। 
| दामिन हनेउ मनहुँ तरु तालू्‌॥ 
॥ सचान ( बाज ) और दामिन एक साथ शीघ्रता, श्राक- 
| सिकता और सर्वनाश का चित्र उपस्थित कर देते हैं । 
श्रलङ्गा-तुलसी ने अलङ्कारों का प्रयोग कोरे चमत्कार 
गदशन के लि ए कम वि है जैसा वि ऊप खाय हे 
, ए कम किया है। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। 


| नके अलङ्कार अधिकतर भावों को स्पष्टता और तीव्रता देने के / 


॥ | ' प्रयुक्त हुए ह । इसी लिए उनमें समतामूलक अलङ्कारों का 
३ "हल्य है। उनकी उपमाएँ जेसे 'तिजरो को सो टोटका”, गाड़ी 
* स्वान की नाइ, 'जेसे गाँठ पानी परे सन की? बड़ी सजीव 
कर अनूठी हैं। विनय पत्रिका में उन्होंने रास-माम को अपनो 
है / घर! कहा है। “रावरो नाम साधु सुरतरु है, सुलभ सुखद 


सो घरु है? जो लोग अँग्रेजी के शब्द ‘Sweet Home’ 
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१५८ हिन्दी- 


की सधुर व्यज्लनओं पर मुग्ध हों उन्हें उनकी खोज है| था 
अंग्रेजी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। “राज डगरो जे! 
में उनको 8098] ६०34 पर चलने का भी आनन्द छनि 
जायगा । तुलती की उठ्योज्ञाओं को सजीत्र चित्रमयता का 
उदाहरण ऊपर दे चुके है । तुलसी ने अपनी बात को पुष्ट करे 
के लिए बड़ी सुन्दर मालोपमाओं का भी प्रयोग किया हे 


मालो+मा-- " 
कामिहि नारि पियारि जिसि, लोसिहि प्रिय जिसि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम॥ 
साङ्ग-रूसक— 
विषय वारि मन मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पल एक। 
घ घ घ 
कृपा डोरि बंसी पद्‌ अंकुस परम प्रेम मृदु चारो। 
यह विधि बेधि हरहु मेरों दुख कौतुक राम तिहारो॥ 
म-तू द्यालु, दीन हों, तू दानि, हों भिखारी । 
हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुञ्ज-हारी ॥ 
RE 
क्रम--सत्रु, मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हें बरिआई। | 
१ CS १ रे | 
त्यागन, गहन, उपेच्छनीय, अहि, हाटक, ढन की नाई॥ | 
परिसंख्या-- iE 
दंड जतिन कर भेद जहे, नतक नृत्य समाज। 
जितु मनहिं अस सुनिय जहे, रामचन्द्र के राज॥ 
ग्रवीप— "| 
कुलिस, कुन्द, कुडमल, दामिनि दुति दसन देखि लजाई॥ | 
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है. भक्त--गोस्तरामी तुलसीदास ५१४६ 


भा रा 
३ # ्रतिःक--सम सुवणन सुखमाकर घुखद न थोर। 
सिय अंग कोमल, कनक कठोर ॥ 


सो! 

भ ६ ध & Fd 
र बिष वारुनी बन्धु प्रिय जेही। , 

त कहिय रमा सम किमि वेदेही | ~ 


्रसङ्गति-ह्वदय तीर मेरे, पीर रघुवीरे । 

एनमीलित--चंपक हरवा अंग मिलि अधिक सुहाइ। 
जान परे सिय हियरे, जब कुम्हिलाइ || 

माषा और छन्द-तुलसी ने अपने सम्रय की दोनों काठ्य- 

भाषाओं को ( रामचरित मानस में पश्चिमो अत्री को ओर 
बरवे रामायण में पूर्वी अवधी को, तथा गीतावली, कदितावली 
और विनय-पत्रिका में ब्रज-साषा को ) अपनाया था। किन्तु 
| दोनों को उनके विशेष प्रतिनिधि कवियों की अपेक्षा अधिक 
साहित्यिकता प्रदान की । जायसी की भाषा में चलती हुई पूर्वी 
|] का रूप मिलता है, तुलसी ने उसे साहित्यिकता प्रदान की । सूर 
५ की ब्रजभाषा की सजीवता चाहे तुलसी में न हो किन्तु उन्होंने 

बसे भी अधिक साहित्यिक. बनाया । विनय-पत्रिका को भाषा 
ष कर प्रारम्भिक भाग में, बहुत संस्कृत गर्भित होगयी है, 
|| इह्‌ देवताओं के गौरव के अनुकूल है। आत्म-निवेदन में वह 

कफी सरल है | 

तुलसी ने विषय के अनुकूल छन्द बदल कर अपने समय 

शी सभो शैलियों को अपनाया है। प्रबन्ध क:व्य के लिए उन्होंने 
भासी की दोहा-चोपाई शैल्लो की प्रतिष्ठा बढ़ाई | नीति के लिए 
| वीर की और उनसे पूर्व से चली आती. हुई दोहा शेली को 
है... । अपनाया । सहज में याद रह सकने के कारण नीति के लिए 
दिही उपयुक्त ठहरते हैँ । श्ाङ्गारिक ओर अलङ्कारिक भ.व 
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१६० न्दी ह | 
३ हिन्दी-काब्य- { 


नाओं के लिए रहीम के बरवे छन्द को अपनाया गया | राम 
यशगानर के अथे आटों की कवित्त, सबैया शीली को अल # 
किया गया । युद्ध-वर्णन में बीरगाथा काल की छप्पय शेली 
वे काम में लाये । 
ठुलसी ने तद्भव शब्दों का पयात्त रूप से प्रयोगे ` किय है 
सीध आहत के प्रयोग भी उनकी भाषा में. देखने में आते हैं > न 
कह[-कह संस्कृत की विभक्तियाँ जेसे "मनसि? भी. दृष्टिगोचा 
होता ३ । तुलसी ने फारसी, अरबी के शब्दों के.( जैसे गरी 
निवाज, गनी, दाद, सिसकीनता ) प्रयोग करने में संकोच कहीं 
किया हैं | सिंसकोनता में तो फारसी में संस्कत का प्रत्यय लगा 
कर एक प्रकार से वरशसंकरी सृष्टि रची है। | 
तुलसी को भाषा में प्रसङ्गानुकूल शब्द-चयनं कां भी ध्यात 
रकखा गया ६ । जही “डरपत मन पोरा” है वहाँ “घन घमंड' कह 
कर उनके घॉर-गजन का आभास दिया गया है और जहाँ मों 
के नाचने की बात है वहाँ वारिद जैसे कोमल शेब्द का प्रयोग 
हुआ है। तुलसी की भाषा में मुहावंरों और लोको क्तियों के प्रयोग \ 
सं, जैसे 'परसत पनवारो फारो? “अंजन कहो आँख जिहि 
दूध को जरथो पिवत फूकि-फूकि मह्यो /है, “लाज पदी 
निज जाँच उघारे?, “ज्यों गज दसून’, “सावन के अंधा | 
पया सजीवता आगई है। ' स्वयं तुलसीदासजी की उत्तियाँ,| 
सूक्तया ऑर लोकोक्तियों के रूप में व्यवहृत होती है। जे) 
विदे वहाँ झु राम रचि राखा”, देव देच "आलसी ' पुकारा, 
कमेग्रधान विश्व,कर राखा? आदि । 
तुलसी की कुछ विशेषताएँ-- ES | 
४-मयादाबाद्‌ और समन्वयवादे। मंयीदांवाद के हीं अन्त 
गेत वर्णाश्रम धर्म और लोग-संग्रह 5 लोग-संग्रह की भावना को Fg दिया। 0 
राव वेष्ण॒वों ओर ज्ञानं और भक्ति का समन्वय कियाँ। | 
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र ` ताम भक्त-गोस्वासी तुलसीदास १६१ 
| / २--दास्यभाव की नीति समन्वित भक्ति ( सूर ने नीति पर 
कृत इतना बल नहीं दिया )। 

को ३-भगवान के लोक-रज्ञषक ओर लोक-रक्षक दोनों रूपों का 
8 उद्घाटन करना । करना ( सूर ने लोक रञ्जक रूप पर रक रूप पर अधिक 
र „ बल दिया है ) जीवन के कोमल और कठोर पत्र दोनों 
र को व्यापक रूप से अपनाया । 

३) ` ४--प्रवन्ध ओर मुक्तक दोनों को अपनाया किन्तु ` प्रबन्धः 
नह| ` काव्य सें विशेषता प्राप्त को । i 

ग) ` ४--अंबधी ओर ब्रजभाषा दोनों को अपनाया किन्तु श्री 
ग रामचन्द्रजी की कर्तब्य भूमि की भाषा अवधी को 
कह विशेषमहत्ता दी। : 
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समय लक्ष्य ग्रन्थ काफी बन चुके थे। 'श्रब_लच्षण-अरन्थाँ को 
चारी आई । संस्कृत में लक्षण ग्रन्थों की कमी न थी । उन्हीं के 
अनुकरण में हिन्दी कवियों ने भी लक्षण ग्रन्थ लिखे। रीतिः 
काल के कवियों ने लक्षणों का उतना गूढ़ विवेचन तो नहीं किया ॥ 
क्योंकि पद्म में लिखने के कारण संस्कत के आचायों की सी बारीकी ह 
वेन ला सके और उन्होंने पंडितों के लिए नहीं बरन्‌ राजाश्रों 
के लिए लिखा था, किन्तु उदाहरंश बड़े सुन्दर उपस्थित किये। | 
उस काल के कवि आचाय ओर कवि दोनों थे। इनमें देव, 
सतिराम, भूषण, पद्माकर प्रमुख हैं। बिहारी ने लक्षण नहीँ लिखे | 
किन्तु उन यन्या कीः प्रडभूमि में उदाहरण उपस्थित किये | 
काव्य की प्रबृत्ति मुक्तक की ओर रही । | 
परिचय--आचार्य केशवदास "जाति सनाढ्य” कुलोद्रवं | 
शोघ्रबोध के कर्ता पंडित काशीनाथ के पुत्र थे। ये “धरणीतलं | 
घन्य/ ओड्छा नगर के रहने वाले थे ओर नृपमणि मधुकरशाद } 
के पत्र दूलहराय के माई इन्द्रजीत के आश्रित थे । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इनका जन्म संवत्‌ १६१२ में और सृत्यु १६७४ में बतलाई 
जाती है | ये संस्क्ृत के अच्छे पंडित थे और आर्थिक चिन्ता 
न होने के कारण अध्ययन के लिए इनको समय भी यथेष्ट मिला 
होगा। संस्क्रत का ज्ञान इनकी पंक संपत्ति थी, इनको इस बात 
क्रा खेद था कि कुल की परम्परा के विरुद्ध इन्होंने हिन्दी में 
¡| कविता की, देखिए: 
| भाषा बोलि न जानही, जिनके कुल के दास | 

तिन भाषा कबिता करी, जड़मति केशवदास ॥ 

इनको इन्द्रजीत की ओर से बाईस ग्रामां की जागीर थी 

शतः यह एक प्रकार के छोटे-मोटे राजा ही थे। देखिए: 
भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत राजै युग-युग। 
केशोदास जाके राज राज सो करत है॥ 

इनकी राज्याश्रयता इन्द्रजीत के दरबार तक ही सीमित न 
थी। इन्द्रजीत का जुरमाना माफ कराने के लिए अकबर के दूर- 
बार में भी गये थे । वहाँ बीरवल की शिफारिश से उन्होंने अपने 
आश्रयदाता का जुर्माना माफ कराया । इन्होंने बीरवल को 
अपने कवित्व से मोहित कर लिया'था और उनसे विपुल धन 
भी प्राप्न किया । केशवदासजी काफी स्वाभिमानी थे | उन्होंने 
धीरवल से यही माँगा था कि उनके दरबार में उनको कोई न॑ 
' रोके और इन्द्रजीत से भी यही साँगा थो कि उनकी कपा 
एकसी बनी रहे ) किन्तु इन्द्रजीत के प्रतिद्वन्द्वी ओर पराजित 
करने वाले महाराज वीरसिंह का यशगान करके केशव ने अपनी 
` स्वामिभक्ति के गौरव फे विरुद्ध काय किया । 


केशव के मन्थ-( १ ) रसिक-प्रिया ( संवत्‌ १६४२ ) इसमे 
EE: ` ऐसःनिरूपण विशेष कर रस और नायिका भेद दै। 
| (२) रामचन्द्रिका (कार्तिक सुदी १६५२) । (३) कवि-प्रिया 
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की 
( फागुन सुदी पंचमो संत्रत्‌ १६४२) इसमे कवि के र 
विषयों तथा अलङ्कारो का वर्शन है। यह एक प्रकार से कविः 
शिज्ञां :का अन्थ है। (४) विज्ञान-गीता ! यह अन्थ प्रवोध, 
चन्द्रोदये नाटक की रीति पर लिखा गया है ) इनके दो ग्रण 
ओर है--जहाँगीर-जश-चन्द्रिका और वीरसिंहदेव-चरित्र। 


१६४ 
| 
म E 
कीः 


केशव का दश्कीए--हिन्दी साहित्य सें जिन वियों ने 
ऊपर आलोचकों के अंकुश का नियत प्रहार रोता उ ; 
उत से केशव भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैँ । इसमें संदेह नी | 
कि अनेक आलोचकों ने आपके नाना छन्द-विध - 
संवाद, अपूर्वं अलंकारिक चमत्कार तथा न गा आ 
को प्रशंसा की है किन्तु अधिकतर लोंग इनके कवित्व को 
सुपाच्य नहीं समभते रहे हैं। किसी ने इनको “कठिन काव्य 
का रे कहा है तो किक्ती ने हृदय हीन!; किसी ने इनके काव्य 
न en ट र , 
रछ गे कॉवेताइ? कह कर केशव की र 

दुरुहता प्रकट की है। इस सम्बन्ध में यह समर लेना आवश्यक है रे 
है कि ये सभी आलोचनाएँ कवि के दृष्टिकोण को न समझ | 
के कारण हुई है; अस्तु सर्वप्रथम हम इसी पर विचार 

करते हैँ। .. . . 

यह हमारा सोभाग्य ही है' कि केशव ने स्वयं अपने और 
अपनी कविता के विषय में अपने मन्थो के आरम्भ में थोडां ४ 
बहुत कह सुन दिया है। केशव के जीवन-बृत्त से प्रकट होता | 
दै कि वे एक परम-सस्कृत कुटुम्य को संतान थे और उनको | 
को कुलीनता पर बड़ा अभिमान था । वें भाषा में | 
कविता करने को अपनी ` हीनता समझते थे; फलस्वरूप उन्होंने | 


©C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


य 
विः 
ध- 
त्ध्‌ 


NR eur 


oY 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
र [a hes 
य्य कवि-केशवदास १६५ 


अ उनका संसृत का ज्ञान छिपा न रहे और वे अपनी कुल 
की प्रतिष्ठा को यथापूर्व बनाये रकखें । संस्कृत का एक परिडत 
बद्रि केशव के काव्य का अध्ययन करे तो उसे ज्ञात होगा कि 
की रचनाओं में पग-पग पर कादंबरी, हर्षचरित, रघुदंश, 
रष, नेषध, रामायण :आदि काव्यों की छाया ही नहीं 
वरन उसको यत्र-तत्र उनकी साँध्ठब-वृद्धि करने वाले स्थल भो 
मिलेंगे | 

दूसरी विशेषता है-कवि की परिस्थितियों से उत्पन्न एक 
्रामाभिमान । केशव ने '्रात-जन-गन-गाना? तो किया इ 


90 


ख्लेख भी मिलेगा | वे न तो ध्ाई-पिता जग जहि जन्यो, 
विधू न लिखी कळु थाल भलाई? चाले लोगों में से थे ओर न| 
अको सूर की भाँति 'नेननह की हानि! सैली शिकायत थी । 
रिदत्यदर्शन ओर अलङ्कार-प्रियता उनके लिए स्वभाविक 
थी। बे तो एक ऐसे कवि थे जिनके लिए “राज सो वरतुः 
‘a होता था । उनका सुझाव कोमलता की ओर न होकर 
ण्डता की ओर था, दीनता की ओर न होकर अभिमान को 
| धा, भावुकता की ओर न होकर पाएश्डित्य की ओर था। 
|शिका तो आदर्श वाक्य था--भूषन बिन न रांजई कविता 

| र सित? कवितां की दुरूहता कां एक कारण यह चमत्कार 
(पिता भी है। 

| ता समय तक संस्कृत में साहित्य-शास्त्र का पूर्ण 
|,= ९ जुका था। विद्वानों के अनेक सम्प्रदाय उठ खड़े 
प ण सम्यदाय, वक्रो) ध्वनि-सम्प्रदाय, 

' सस्यादि सभी ने अनेक तको के उपरांत यह निश्चय 

; ई ` था फि काव्य में सारसूतः ES वस्तु रस है और 


| साथ ही उनकी कविता में अपने कुटुम्य आदि का मरा 


$ र्‌ चा fo = : ~ 
और, रीति और ध्वनि अपनी शक्ति के अनुसार उसके 
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सहायक हैं, विरोधी नहीं; तथा इन सभी वस्तुओं की झल) 
आवश्यकता होती है। पीछे के लोग कबि-शिक्षा के र i 
लिखने लगे । केशव ने अपनी विशेष परिस्थिति के कारण 
कवार सम्प्रदाय को महत्व दिया है किन्तु उन्होंने रस-सम्भ 
का भी उपेत्ता नहीं की । उन्होंने अपनी रसिक-प्रिया में रसो | 
स्वरूपानुरूप वर्णन किया है और रूब रसों को शूङ्गार ; | 
अन्तर्गत रखने का अयत्न किया है यद्यपि उसमें उन्हें विश 
सफलता नहीं मिली है । का 


केशब ने “अलङ्कार शब्द्‌ का प्रयोग एक विलक्षण रौर 
विस्तृत अथ में किया है । वे, “अलङ्कार” के तीन भेद करते हैं- 
नरालङ्कार, वण्यालङ्कार तथा विशेषालङ्कार । बर्न के सम्पू 
विषयों को दो भागों में बाँटा गया है। एक तो काव्य के भिन्न 
भिन्न रंग और दूसरे शेष वर्णनीय विषय, प्रथम को बर्शालड्टा 
तथा दूसरे को वर्ण्यालङ्कार कहा गया है। शास्त्रीय शद्ध 
'अलङ्कार' के लिए उन्होंने 'विशेषालङ्कार' शब्द का प्रयो ' 
किया है। | 


र विशेषालझ्लारों या काव्यालङ्कारों के विषय में केशव दरब 
रि रुय्यक का अनुकरण करते हैं। रस को श्लङ्कारों गे 


अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, बह स्वयं “रसवत” अलडडा|| 


हा गला । केशव ने उपमा के २२ भेद किये हैं और श्लेष | 
र अलङ्कार-जैसे प्रेमालङ्कार तथा ऊर्जालङ्कार तो के 
संख्या बढ़ाने वाले ही हैं । १5०8 


जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं “रसिक-प्रिया” में भी सूस | 
भेद विधान की श्रवृत्ति है । रस, नायिकाभेद, बृत्ति आदि 
परम्परायुक्त | वर्णन है। पद्चिनी, चित्रणी आदि है हे 
अनावश्यक भेद किये गये हैं | 
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१६७ 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि केशव के ग्रन्थों में 
ग्रलङ्कारों का बहुत शक्तिवान प्रयत्न निहित विद्वानों ने 


केशव को रीतिकाल का प्रवत्तेक न मान कर भक्ति काल के 
"| फुटक कवियों में स्थान दिया है किन्तु हम उनसे सहमत न 
यद्यपि यह सत्य है. कि रीति-काल की रूम्बद्ध धारा केशव से 
' कुछ वर्ष उपरांत विन्तासणि से रस-प्राधान्य के आदर्श को लेकर 
चली ओर यह भी सत्य है कि केशव से पहले भी साहित्य-शास्त्र 
के उपर लेखनी उठाने वाले कई कवि पाये जाते हैं, फिर सी 
जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, अन्य पूर्ववर्ती हिन्दी आचार्यों 
की अपेक्षा केशव का ग्रयर र तथा विस्तृत है। जहाँ तक 
ओदशों का सम्बन्ध है केवश अनेक कवियों से भिन्न अवश्य हैं | 
साम्प्रदायिक भेदमात् हैं; इससे उनके स्थान पर कोई आँच 
| नह आती | आचार्य के लिए यह आवश्यक नहीं कि बह रस- 
सम्प्रदाय को ही माने | केशव की रसिक प्रिया वो देख कर काई 
भी नहीं कह्‌ स्छक्रता कि वे रस-सम्प्रदाय के बिरोधी हैं । 
९ रीति-काल का सूल प्रदात लक्षण ग्रन्था को लिखने और लक्षण 
क्‍ % अनकूल उदाहरण उपस्थित करने में थी। इस प्रवृत्ति का 
| पण परिपाक केशाव सें मिलता हैँ । वस्तुतः केशब को ही रीत- 
काल का प्रवर्तक सानना चाहिए । 
माली भावचा--जहाँ सूर आर हुलसो के लिए कविता साधन 
मात्र थी ओर हूरि-भक्ति के प्रचार का सफल माध्यम होने के 
कारण अपनाया गया था वहाँ केशब के लिए कवित्व ही चरम 
साध्य था । भक्ति उनकी कविता में चाहे थाड़ी पवित्रता प्रदान 
| दे किन्तु वह साध्य न थी । केशव को अपनी कला पर गर्व 
र | तुज्ञसी की भाँति अपनी रचना को इस लिए गौरव न 
है. पे कि (इहि सें रघुपति नास उदारा” बरन वे उसमें छनदों के 
{ पाहुल्य को प्रधानता देते हैं । 'रासचन्द्र की चन्द्रिका बर्णति i) 
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€“५६-काध्य- 


हर छुन > ’ | केशव ष्य राम f | ह न्ट्र्का दि लखने | सें सहाषि वार्ता 
से प्रे रणा ग्रहण की थी | वाल्मीकि ने ही तो उन्हें 
० ५ ह्‌ न्ह स्वप्न में 
5 ष न हे व 


कराव ने उनका नारायणत् और ब्ह्मत्व- अनेक स्थानों पर 


डुक्तकरठ से स्वीकार किया है ( जैसे परशुराम से सेंट होने के है 


अजज्ष मैं--जगगुरू जायों ) किन्तु बह तुलसी की आँति उसे 
लषारक न थे | यद्यपि केशवदासजी श्राकृतजन के गुणगान: 
tt ॥ 


> 


यद्यपि केशव के रास परम नह्य और अवतारी 'अबरता| ; 
सशि हे तथापि बे वाल्मीकि के अशुक्ल आदर्श पुरुष अधिक E 


ल्लिए सरस्वती देवी को क ध्र देने में संचो चन फिरङ्गी। 
रस्वता दनी को कष्ट देने में संको न करते थे फिर भी | ; 


रघुनाथजी की भक्ति उनके अन्तस्तल में निवास करती थो। 


अग्निपरीक्षा के समय जगज्जननी सीताजी की j 
?गाञ्जनन जो की अपनी भक्तिसे. 
'लुलना करते हुए वे लिखते हैं: ड | 


EN 45 प श्न र 
हे मणि-दर्षण में प्रतिबिंब कि प्रीति हिये अनुरक्त अभीता। 
उञ्ञ ्रताप में कोरति सी तप तेजन में मबु सिद्धि विनीता॥ 


~ 


ज्यों थ YE Lal —_ ~ 
जया रघुनाथ तिहारिय अक्ति लसे उर केशब के शुभ गीता। 


यों अवलोकिय आनदृकंद हुतासन मध्य सबासिन सीतां॥ | 
न की इस दृश्य से मार्मिक वेदना हुई मालूम पड़ती है। | 


ह भी कृष्ण के शशङ्गार वर्सुन में स्मृति रूप से 
दृश्य का उल्लेख हुआ है। ह 
- मापा केशब की भाषा त्रज-भाषा है जो शुद्ध साहित्य 


hy Fo ~ 
i म स्थान-स्थोन पर बुन्देखएडी आदि के 
पारे ह । 'साहित्यिकः शब्द के कहने से हमारा तात्य 


k 
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मीहि 


केशंव की भाषा संस्क्रतवहुला हो गयी है; उसमें ऐसे संस्कृत 
शब्द देखने में आते है जिन्हें संस्कृत का पंडिड ही समझ सकें | 
सूर्य के अर्थ में “मित्र? शब्द, अग्नि के अर्थ में "हुताशन? शाब्द? 
माघवा ( इन्द्र ),शिवा ( गीदड़ी ),सरोजासना ( लक्ष्मी ) शब्दों 
का प्रयोग हिन्दी वालों को अभीष्ट नहीं है। इसी प्रकार बंदेलखंडी 
शब्द गौरमदायन भी प्रान्तीय होने के कारण दुरूद है। 
“घडु है यह गोर मदायन नहीं? 

केशव की भाषा प्रायः व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध है। 

कहीं-कहीं च्युत-संस्क्रति रोष भी है जो घुकान्त आदि के निमित्त 


ही ज्ञात होता है नहीं तो लिंग-दांष॑ का ओं कया कारण होगा ?:- 


“पीछे सध्रा सोहि शाप दूई 
शाप! शंब्द्‌ पुलिंग है इस हेतु “दई? के स्थान पर 'दयो? 
होना चाहिए । इसी भाँति: 
ड अंगद रक्षा रघुपति कीन्हो? 
से “कीन्हो? के स्थान पर “कीन्ही? होना चाहिए । 
_ श्रलङ्कार-केशवदास अलंकारवादी थे और उन्होंने 'कवि- 
प्रिया! में स्पष्ट कह दिया कि-- 
भूषन जिनु न राजई' क वता-बनिता-मित्र? 
अतः यह स्वाभाविक ही था कि वह चमत्कार का साधन 
पाह्य अलङ्कारो को ही वनासे। अलङ्कार कोई बुरी वस्तु नहीं 
होती किन्तु बह अनुचित ध्रयांग से स्वाभाविक-सोन्दूर्यं को भ 
पा सकती है। अत्यधिक अलङ्कार भी कभी-कभी शरीर पर 
भारस्वरूप जान पड़ते हैं । 


अपने पाणिडत्य के कारण केशव ने श्लेष का बड़ा सुन्दर 


EF" पेथा सफल प्रयोग किया है किन्तु कहीं-कहीं यह प्रवृत्ति केवल 
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इतने ऊपरी शब्द-साम्य का आधार लेकर उपमाओं पर हिली ' 
रहती है कि भाव को निर्जीव कर देती है । “धाय” बृत्त काभी 
नाम है और उपमाता को भी कहते हैं, केशव ने प्रवर्षण-गिरि 
>> 
का वर्णन करते हुए इस शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया है. 
'सिखु सो लसे संग धायः 
पहाड़ की शोभा उसको महत्ता में है, शिशुता में नहीं । इसी | 
i ~ ९ ० > _ ~ es 
प्रकार “रिवा” के दो अर्थ हैं-पार्वती और गीदड़ी, इन दोनों का 
एक साथ ध्यान में आना कितना हास्यस्पद हो जाता है। उसी | 
पर्वत के सम्बन्ध 'में केशव कहते हैं:--- 
संग सिवा विराजे, गजमुख गाजे, 
~ ~ 
परश्रत बोले, चित्त हरे। 
' परिसंख्या अलङ्कार में केशव का यह पांडित्य खूब निर 
आया है। (विधवा बनी न नारि” में विधवा? शब्द का श्लेष भी 
बुरा नहीं है, किन्तु निम्नलिखित छन्द तो अद्वितीय है:-} \ 
'मूलन ही को जहाँ अधोगति केशव गाइय । 
होस हुतासन धूम नगर एकै सलिनाइय ॥' 

नीचे के उदाहरण में “विरोधाभास? का शाब्दिक चमलाए 
यदि दुरूह न हो तो परम रमणीय सालूम पड़ता है: 
'विषमय यह्‌ गोदावरी अस्त को फल देत? 


बहुत थोड़े लोग जानते होंगे कि “विष” का अर्थ जल भी 
होतां है । 


किन्तु अलङ्कार का चमत्कार दिखाने के लिए भी श्री राम । 


चन्द्रजी को परदार-प्रिय कहने में पाप लगता है:-- 
'परदार-प्रिय साधु मन बच काय के? 
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परदार शब्द लक्ष्मी ओर पृथ्वी तथा दूसरी स्त्रो को भी 
कहते हैं । विरोधाभास दूसरे की स्त्री अर्थ लगाने में ही ठीक 


बैठता दै । संदेह” अलङ्कार की कल्पना में केशव कहीं-कहीं बहक 


भी जाते दै: 
अरुण गात अति प्रात पद्मिनी-प्राणनाथ भय | 
सानहु केशवदास कोकनद्‌ कोक प्रेम मय ॥ 
परिपूरण सिंदूरपुर केंध्यों मंगल घट । 
किधों शक्र को छत्र मढयो माणिक-सयूख पट ॥? 
तक तो अत्यन्त शुभ और संगलमय वर्णन है, किन्तु 
“के शोणित कलित कपाल यद 
, किल कापालिक काल को ।” 
फे कहते ही जुगुप्सा उत्पन्न हो जाती है। । इसके पश्चातू- 
यह ललिल लाल केधों लसत 
दिगभामिनि के भाल को। 


, झो जोड़कर कवि ने फिर बिगड़ी बात बनाली है। दोनों पंक्तियों 
| फो एक साथ पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है मोनो टूटे इकके पर 


RN 
षठ कर सड़क का एक दृ्चां पार किया गया हो । 
~ ~ ry ~ ~ कोई 
'उपमानों की खोज में भी केशव ने कोईकोई भूल की है। 


ha 


च >> ~ 
जैसे रामचन्द्रजी को उलूक के समान गुण वाला कहना 
यासर की सम्पदा उलूक ज्यों न चितवत। 


यद्यपि शुद्ध साहित्यिक को प्राह्म हो जायगा तथापि भक्तों को 


पांडव की प्रतिम सम लेखौ। 
अजुन भीम मदवार्मात देखी ॥ 
भें शब्द्‌ साम्य की विडम्बना लाला भगवानदीन जैसे केशव के 


ह भक्तों को भी खटकती है। रामचन्द्रजी के मुख से पाण्डवो का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


आर आर चन्द्रवधू द्वारा सीता की ओर इशारा किया है। 


रे ५ है ( अतः अलंकार कहीं-कहीं भद्दे भी लगने लगते 
) किन्तु यह 'गहां कहा जा सकता कि उनका अलंकारों पर 
असाधारण अधिकार न 


इनके समान कोई लिख 
ठल्लनात्मक विरोध भी बड़े स्वाभाविक रूप से आये हैं-- 
सिन्धु तरयो उनको 
बॉद्र बाँधत सो न बध्यो 
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id (5 दूषण है। अस्तु, इछ उपमाए' 
लीक सी लिखत नभ पाहन के अङ्क सो । 
में तेज गति की उपसा वास्तव में अद्वितीय है । 
केशव के रूपक बड़े ही चमत्कारपूर्ण हैं-- 
शोक की आग लगी परिपूरण 
आइ गये घनश्याम बिहाने । 
जानक्ति के जनकादिक के सब 
फूलि उठे तस पुण्य पुराने 
इसमें घनश्याम पर श्लेष भी अति सुन्दर ओर सार्थक है। 
अपन्हुति’ भी समयानुकूल है-- 
भट, चातक, दाडुर मोर न बोले । 
चपला चमके न, फिरै खँग खोले ॥ 
दुतिवन्तन कों बिपदा बहु कीन्हीं । 
धरनी कहें चन्द्रबधू धरि दीन्ही ॥ 
अन्तिम दो पंक्तियों में यू तिबन्तों की दुर्गति से अपनी 


Do 


इस मकार आरम्भ से अन्त तक यद्यपि केशव में चमत्कार 


हीं है। परिसंख्या आदि के उदाहरण तो 
'ही न सका । कहीं-कही अत्यन्त सुन्दर 


'बनरा, तुमपे धनु रेख .गई न तरी। 
7. उन वारिधि बाँधि के बाट करी । 
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शब्दोलङ्कारों तथा अरथोलङ्कारों की पूण भरमार इनके 
आचार्यत्व को परिचायिका है। ( विशेष ज्ञान के लिए देखिए 
साहित्य सन्देश’ जुलाइ १६४५ में मेरा निवन्ध केशव को 
त्रलंकार-योजना' ) 

संवाद-जिन समालो चक्रों ने केशव की कविता में केवल 
दोष ही दोप देखे है उनको सो यह स्वीकार करना पड़ा है कि 
केशब के से संवाद हिन्द का कोई भी दूसरा कवि नहीं लिख 
सका है। उनके संवादों में कई अपने गुण हैं | एक तो यह्‌ हैं 
क्रिकवि ने अपने संआादों में पात्र-निर्देश को काब्य का अङ्ग 
नहीं बनाया, प्रस्युत बाहर से पात्रों के नांम लिख दिये गये हैं। 
कहीं-कहीं तो एक ही छन्द सें तोन पात्र आ गये हैं। यह वात 
कुछ खटकती है. क्योंकि पात्र-परिवर्तेन व्यर्थ का एक विध्त॒ है । 
. दूसरों विशेषता है कि पात्रोचित शिष्टाचार का निह पूणता 
से हुआ है। परशुरास-संबाइ तथा रावण-संवाद दोनों हीं 
स्थानां पर केशव ने इस बाउ का ध्यान रखा है किन्छु हुलसी 
इसे कहीं-कहीं भूल से गये हैं । महाराज जनक ओर विश्वामित्र 
के वातोलाप में शिष्टाचार को मयोदा अपनी चरम सामा की 
पहुँची हुई दिखाई देती है 

इन संवादों को तीसरो विशेषता है. प्रत्युत्पञ्नमतिस्व तथा 
व्यंग्य की प्रवृत्ति । यह भो केशव ने राजसभां से ही सींखी 
होगी। परशुराम-संवाद में परशुराम का विश्वामित्र से वादा 
लाप देखिए 
यह कौन को दल देखिए । 
यह राम को प्रभु लेखिए ॥ 
कहि कोन राम ? न जानिया । 
सर ताडका जिन मारया ॥ 
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इत्य दि में कितने संचत चाक्यों का अयोग है किन्तु थोड़े ही 
शब्दों में रामचन्द्रजी की महत्ता का उल्लेख हो गया है । लव 
कुश का रामचन्द्र के वीरों के साथ जो वार्तालाप हुआ है वह 
दरम रमणीय, विदग्धतापूर्ण तथा मनोरञ्जक है। ह, 

ग्रकृति चित्रए-केशव ने प्रकृति का संशिलष्ट चित्र नहीं 
खींचा, वह केवल अधिकतर स्थानों में [गनती गिनने तक हो 
रह्‌ गये है। साधारण वर्णनों का आधिक होने से प्राकृतिक 
चिरों का भो आधिक्य हो गया है किन्तु उसमें केशव की वृत्ति 
रमती हुई नहीं जान पड़ती । 

केशवदासजी ग्रकृति के वणन में देश-विरुद्ध दषण भी 
काफी किये हैं । विश्वामित्र के तपोबन के वर्णन में एला, लबंग 
आर पुङ्गोफल का वर्णन किया है जो विहार में नहीं होते । 

एला ललित लबंग संग पुङ्गीफल । 

इसी प्रकार हनूमानजी का सीताजी से रामचन्द्रजी का 
विरह-बर्णान करते हुए यह बतलाना कि वे केशर की क्यारियों 
से ऐसे ही डरते हैं जैसे क्रि केशरी ( सिइ ) से हाथी । इस श्लेष 
के मोह से काश्मीर की वस्तु वह दक्षिण के जङ्गलो में ले आये; 

खिए - 
केसरी को देखि बन करीं ज्यों कपत हैं। 
दण्डकारण्य फे वर्णन में भी चे अपनी नृपसेवा को न भूल 


५ 


सके-- 
सेय बड़े नुप की जनु लसे । श्रीफल भूरि अयो जहाँ बसे ॥ 
श्रीफल का बन के सम्बन्ध में बेल का अर्थ है और रुप के 
सम्बन्ध में इसका अर्थे धन-वैभव है। केशवदासजी को सेब 
और बेर के नाम से अवश्य प्रेम था । नीचे के छन्द में वह अके 
( धतूरे ) और रक ( सूर्य ) के साम्य के आधार पर ह 
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ल को भयानक बेला ( सनय--जवकि बारहों सूर्य का उद्य 
होता है ) उपस्थित कर देते ६-- 
बेर भयानक सी अति लगे । अक समूह अहे जगमगे ॥ 
इस सम्बन्ध में बिहारी ने अपनी सुरुचि का अच्छा परिः 
चय दिया है. देखिए-- 
गुनी गुनी सब कोड कहत, निगुनी गनी न होत। 
सुन्यो कहूँ तरु अक्र ते, अक समांन उदोत ॥ 
केशव का हृदयपद्ध--केशवदासजो के लिए कु आज्लोचकों 
का कहना है. कि उनमें रल को खोज करना ऐसा ही निरथ क 
जैसा कि मरुभूमि में जल का । किन्तु मरुभूमि में भी “ओसिस' 
नाम के जलपूर्ण स्थल मिलते है, फिर तो केशव कवि थे । यद्या 
केशव की रामचन्द्रिक्रा में सभी रस मिलते हैँ फिर भी उनका 
छङ्गार और बीर रस सें अधिक सफलता मिली है। रसिक्-प्रिया 
में भो शङ्कार के बशोंन में हो वे अधिक सफल हुए 
रास-सीता के सर्यादापूर्ण जोमन में रसिकता के लिए कम 
गञ्जोइश है, फिर भी दो एक स्थलों में केशव ने अपनी रसिकता 
का परिचय दे ही दिया है । बन गमन समय के दो वर्णन 
देखिए:-- 
“नगा को श्रम श्रीपति दूरि कर, 
सिय को, शुस बाकल अचल सा | 
श्रम लेउ हर तिनको कहि केशव, 
चंचल चारु दृगंचल सों॥ 
नीचे के वर्णन सें यद्यपि तुलसीदासजी की मयोदा परक 
जी की सीता 
श्वङ्खार की 


७2 


रामचन्द्र पद्‌ झङ्कों को बचा कर चलता हँ ) तथाप j 
' से यह सूक्ति काफी सरस दै, देखिए: 
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व्रयो कं वणन में अधिक सफल नहीं हुए तथापि वास्तव में 
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"०. 
“मारग की रज तापित है अति, वेशव सीतंहि सीतल लागति 
प्यौ पद-पंकज ऊपर पायनि, दे जु चले तेहि ते सुखदायति | | 
~ [aN a ~ 5 2. है न ४ ' 
केशवदासजी ने सीता और राम के वियोग का अच्छा 
वर्णन किया है किन्तु बह परम्पर/-सुक्त हो गया है। सीताजी 
की निम्नोल्लिखित उक्ति उनके हृदय की वेदनासयी चिन्ता का 


Dao SN 


परिचय देती है: 


श्री पुर में, बन सथ्य हों, तू मग करी अनीति । 
कहि सुद्री अव तियनि की को करिहै परतीति ॥ 


_ श्रो( लक्ष्मीजी ) ने तो उनको नगर में त्याग दिया, मैंने वा 
में त्याग द्या ऑर तूने उन्हें रास्ते में त्याग दियां। हे मुद्रिके 
. अब स्त्रियों का कोन विश्वास करेगा ? इसमें राम के अकेलेपन 
की व्यञ्जना है | 
लवकुश की वीरता सम्बन्धी कुछ गर्वोक्तियाँ बड़ी मार्मिक है-- 


कछु बात बड़ी न कहों मुख थोरे । 
र लव सों न जुरो 'लवशासुर औओरे॥ 
दोषन ही बल ताहि संहारयो । 
मरही जु रहो सु कहा तुम मारयो ॥ 
यद्यपि केशव के लिए यह कहा जाता है कि |वे करुणा के 
र a नहीं है। उन्होंने करुणा के स्थलों को अधिक विस्तार 
ह आ दे किन्तु जहाँ करुणा का वर्णन किया है वहाँ वह 
के हा कहै। वास्सल्य-सम्बन्धी करुणा का निम्नोल्लिखित 
बड़ा हृद्यस्पर्शी ह--विश्वामित्र जब रामचन्द्रजी की 


अपने साथ ले जाते हैं उस नि के हा 
त समय का वर्णन केशव की सहृदयता ( * 
का परिचायक है, देखिए:- pans 
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ते। (रास चलत नृप के युग लोचन। 
ip वार सारत सयं चारुद राचन॥ 
प्रायन परि ऋषि के सजि मौनहिं । 
” केशव उठि गये भीतर भौनहिं।॥॥ 
का | दशरथ की भोन ही उनके हृदयगत भावों का वाचाल रूप 
से द्योतन कर रही थी । केशव ने उस समय भी शिष्टाचार का | 
ध्यान रक्खा हे । 
णाजी के शक्ति लगते समय भी केशव ने अपने सूक्ष्म | 
निरीक्षण ओर बर्णन-कोशल का परिचय दिया है :— 
हों सुसर! गुण केतिक तेरे। सोदर पुत्र सहायक मेरे। 
मोहि रही इतनी अन शंका । दंन न पाइ विभीषण लंका ॥ 
बोलि उठी प्रभु को पन पारो । नातरु होत है सो मुख कारो ॥! 
| धारक लक्ष्मण मोहि बिललोको । मोकह प्राण चले तजि, रोको ॥ 
इस विलाप में बड़ी मामिक वेदना है । पुत्र शब्द में राम- 
जी ने अपना सारा स्नेह भर दिया है | सहायक कह कर अपनी } 
१ हीन अवस्था की ओर संकेत किया है ऑर यह बतलाया है कि 
सच्मण के बिना वे अपने प्रण ( विभीषण को लंका देने का ) ख 
पाहन न कर सकेगे। रासचन्द्रजी ने तीन सम्बन्ध तो अपना 2.४ | 
ओर के बतलाये और चौथा सम्बन्ध प्रभु का कहा जिसे स्वथं |] 
शेत्मण सानते थे । उसी नाते वे लच्मणजी से 'अपील' करते है 
क़ि कस से कम छपने प्रभु ; इस प्रण पालन म ता सहायता 
करो। मसु शब्द्‌ में सारी करुणा उड़ल दा गयी है। 


US A 


्रन्ध-निर्वाह~ रामचन्द्रिका यद्यपि एक प्रबन्ध काव्य के 
| रप में लिखा गयां है फिर भी उसमें झुक्तक की स्फुटता 
। विद्यमान है। कथा के तारतम्य की अपेक्षा अलंकरण एवं 
j ह की आर रुचि अधिक है, कथाओं में न तारतम्य 
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है, न अनुपात । राम-वनवास की सारी बात 'कितने सन्ने 
चलती की है-- 
यह यात भरत्थ की साहु झुनी। 
पठऊ बन रामहिं बुद्धि शुनी । 
तेहि मंदिर मों नृप सों बिनयो। 
वर देहु हुतो हमको जु दियो । 
न्प यात कही हाँस हेरि .हियो । 
बर मागि सुलोचनि में जु दियो। 
मंथरा को. इस दृश्य से बाहर रखने के कारण सारा उतत 
दायित्व कैकेयी पर ही आ जाता है। अस्तु । 


वनगमन समय रासचद्रजी द्वारा माता कोशल्या बो 
वैधव्य धर्म का उपदेश दिलाना अप्रासंगिक-सा हो जाता है। hi 
घटना के पूर्व ही ऐसी अशुभ कल्पना उपदेश देने का उतावलाफ Eh 
ही कहा जा सकतां है | श्री रामचन्द्रजी को भषिष्य का जञा; 
चाहे हो किन्तु अवसर के पूवे एक ऐसी अशुभ बात की रोए 
संकेत अनुचित था, विशेषकर पुत्र के मुख से | पहले पँ र 
कौशल्या जैसी सती-साध्वी के लिए यह्‌ ब्य्थे सा था किग्तु | 
उपदेश की आवश्यकता ही थी तो उसके अधिकारी शुरु वरि/ 
जी थे और वह भी मृत्यु के पश्चात्‌ ही; किन्तु केशव ने रु 
पश्चात्‌ तो किसी से दो शब्द भी नहीं कहलाये । 
ब्रह्म रंध्र फोरि जीव यों मिल्यों जुलोक जाय | 

गेह तूरि ज्यों चकोर चन्द्र में मिलै उड़ाय ॥ ह 

( जुलोक = य,लोक = सुरलोक । गेह = पिंजड़ा) | 

इसके आगे ही रामचन्द्रजी. की वनगवन की शोभा छतर 
वर्णन होने लगता है। एक प्रसङ्ग से दूसरे प्रसङ्ग तक जार | ह रह 
कुछ तारतम्य चाहिए इसका केशव में नितान्त अभार्ष ९ शः 
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ते; को प्रसङ्ग-निवीह की अपेक्षा सूक्तियों की अधिक चिता रहती 
है| उसमें ये कहने वाले की पात्रता का भी ध्यान नहीं रखते। 
मीण स्त्रियों ढारा सीताजी के मुख की चन्द्रमा से जो श्लेष- 
धान तुलना करायी है बह केशव जैसे पंडितों के ही योग्य है 
ग्ोत्ञी-पाली स्त्रियों के योग्य नहीं। ( इस सम्बन्ध में केशव- 
[सजो की कमजोरी का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। 


~ ह हक है ~ 
'यासों संग अङ्क कहें तो सों मृगनेनी सब, 
बह सुधाधर तुहूँ सुधाधर मानिये। 


उ वह द्विजराज, तेरे द्विजराजि राजै, 
वह कलानिधि तुूँ कलाकलित बखानिये ॥? / 
ः रे (मृग अङ्क = सरग है गोद में जिसके, चन्द्रमा का विशेषण 


|१।चन्द्रमा के पक्ष में सुधाधर सुधा को धारण करने वाला 
रथै लगेगा 'सुधा है, जिसके अधर में” यह अथ सीता के पक्ष 
॥्मोगा। द्विजराज-चन्द्रमा को द्विजराज कहते हैं क्योंकि 


फेरावदासजी भरतजी के चित्रकूट गमन के प्रसङ्ग में गुह 
वरन करते हैं: 'तरि गङ्ग गये. गुह संग लिए! किन्छु इसका 
[रिचय कहीं नहीं आता । 
| उत्तराद्धः की कथा में, विशेकर अश्वमेध यज्ञ तथा लवकुश 
| हा युद्ध के वर्णन में प्रबन्ध-निवाह अच्छा हुआ है। 
ने रद्द में भी कहीं-कहीं वर्णन में उन्होंने मादा का ध्यान 
ः शा | रका है। दासियों के नख-शिख के वर्णन में चाहे ह 
| अलौकिक सुन्दरता की चीण व्यञ्जना हो किन्ठु वह वर्णन 
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रामचन्द्रजी की मर्यादा के विरुद्ध है। केशवदासजी ने 
सूक्तियों के बिखरे हुए सोती ही अधिक दिये उनमें तारतम्य 
का अपेक्षाइत अभाव सा ही मिलता है। 
चरित्र-चित्रए-केशावदासजी का चरित्र-चित्रण 
सदोषं जहीं है जितना उनका प्रवन्ध-निवीह । रामचन्द्रजी 
शोल और उनकी धर्म-परायणता का हमको शुरू से ही परि 
मिल जाता ह&। ताडका वथ क ससय उन्हाने विश्वामित्र 
पर्याप्त तक किया है। केशव के राम इस अपराध से मुक्त 
हैँ । रावण-वांशासुर वातीलाप प्रवन्ध की दृष्टि से निरर्थके| रे 
किन्तु उसमें रावण के चरित्र पर अच्छा प्रकाशं पड़ता है| | 
केशव के चरित्र-चित्रण का कोशज्ञ उस समय मालूस होताई| ३- 
जब कि लक्ष्मणजी को मूर्छा छूटने पर वे उनसे पहली बात' 
कहलाते ह 'लेकशा न जीवत जाय घर । ४ 
केशवदासजी को यदि.साहित्य के उडगनों में स्थान दिया| 
गया है तो वे साधारण नहीं है, बरन शुक्र की माँति' 
उज्ज्वल ओर ग्रभावपूर्ण हैं । "8 
रीति काल की कऴ विशेषताएँ-- यु 
१-लक्षण ग्रन्थ लिखे गये। कबिता स्वतन्त्र रूप से 
` हुई लक्षणों के उदाहरण स्वरूप अधिक रही $ 
२-शङ्गार रस का प्राधान्य रहा। भूषण को 


आश्रय राधा-कृष्ण ही रहे किन्तु भक्ति-काल की स 
और निजी उल्लास न रहा 


TR RT | | ;े 


| रदी By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वदास 


क कवि--कैर १९१ 
\ ४-भाव की अपेक्षा कला का प्राधान्य हो गया। अलङ्कारो {4 
की की प्रमुखता मिली 
` ५-सामाजिक विलास वेभव का बर्णन अच्छा हुआ, देब 
बिद्री, पद्माकर आदि में इसके अच्छे उदाहरण मित्नते हैं। 
नो३| केशव में भी थे ही प्रवृत्तियों थो । इनके अतिरिक्त उनमें । 
ऋ कु निजी विशेषताएँ थीं । वे इस प्रकार गिनाई जा सकती हैं:-- । 
त्र | (-केशत्र के काव्य पर संस्कत साहित्य का अधिक प्रभाव था। 
हो बहुत से प्रसङ्ग संस्कृत अ्रन्थों से अनूदित हँ | 
कहे| २-केशव की भाषा संस्कत गमित त्रजभाषा है जिसमें यत्र-तत्र ' } 
[ई बुन्देलखंडी का भी पुट है.। | | 
तर है| ३-केशव ने छन्दों का बाहुल्य रक्खा है किन्तु हुक में कहीं- 
को। कहीँ शेथिल्य आ गया है। 
४--केशव ने रस परिपाकं की अपेक्षा अलङ्कारिक चमत्कार और 
द| सूक्तियों की ओर अधिक ध्यान रक्खा है। इसी कारण 
पता | प्रबन्ध-निाह भो कुछ शिथिल हो गया है। हैः 
| ५-केशव के संवाद बढ़े शिष्ट और प्रत्युत्पन्न-मति पूर्ण हैं। | 
॥ *>केशवदास जी कवि पहले थे भक्त पोछे थे । | 
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'संबत्‌ प्रामाणिक मालूम होता है। उन्छठ वर्ष की अवस्था ऐस 
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~ 
सतसया ६ 


देव बज ग 
देखत में छोटे लग, घाव करे गम्भीर | 


जीवनवृत्त- कविय बिहारीलाल के जावन वृत्त पर रक |¦ 


डालने वाले कुछ दोहे उनकी सत सलते हैँ । डाने 
अन्तसाक््य के आधार पर हम उनके जीवन-चरित के समस 


में कुछ कह सकते हैं । , 
बिहारीलालजी का जन्म संवन १६६० सें बतलाया जञात| स 
ह | उनकी सतसई की समाप्ति की तिथि निश्चित है तथा उबे 
श्र हा भिजा राजा जयशाह का शासनकाल संर 
४६ से {७२९ तक रहा। इन दोनों बातों के आधार पर के 


हों जिसमें कि कोई शवङ्गारिक कविता न कर सके । बह वीह यह 
इस प्रकार है: होः 
| हो 

सवत म्रद शशि जलधि छि०ति, तिथि छठ बासर चंद। | 
चेत भास पख कुष्ण में, पूरन आनंद कंद॥ | 

Ee ६,शाशि= १, जलधि = ७ छिति = १, अङ्कानां वामर | Kr 
गात: । इस हिसाव से यह तिथि १७१६ बैठती है। नीचे *| ' 
दाहा से उनके जीवन के सम्बन्ध में कुछ तथ्य निकाले मै 
सकते हैं । 
क~ पगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आइ। 
मरां हरो कलेस सब, केसो केसो राई॥ 
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ख- जनम ग्वालियर जानिये, खंड बदेले बाल | 
तरुनाई आई सुखद, मथुरा बसि ससुराल ॥ 
ग- आवत जात न जानिये, तेजहि तजि सियरानु | 
घरहिं जसाइ लो घळ्यछ खरों पूस दिन मान ॥ 


(क) से यह्‌ तथ्य निकलता है कि बि [रालालजी ्रीह्मण 
कुल में उत्पन्न हुए थे । उनके पिता का नाम केशवराय था और 
केशव भगवान कृष्ण के समन वे अपदो इच्छा से ब्रज सं 
के है| प्राकर बसे थे। इसके आधार पर कोई-कोई आलोचक उन्हें 
प्रसिद्ध केशावदास का पत्र स ।नत ३ आर काइ राय शड 
आधार पर ब्रह्मसट्ट बतलाते हैँ। केशव के जीवनक्रालं के 
सन-संबत्‌ से यह बात अमम्भव नहीं किन्तु बिहारी के पिता 
क| “्रा३दास न थे क्या,के दे तो ओड़छा में रहते थे। नक्रि 
| तर में | 
(स) से यह प्रकट होता है कि. उदका जन्म गत्रालिय 
हं्ा ओर तराई उनकी सुसराल ( सथुरा ) में बीती। (ग सें 
यह अनुमान होता छू क शायद उनका सझुसराल ये अनादृत 

शिना पड़ा। उसी के पश्चात्‌ वे जयपुर पहुँचे ओर वहाँ नीचे के 
| रिक आधार पर उन्होंने दरवार सें अपनो | पहुँच कर ली। 
| फेहा जाता है महाराज जयसिंह ने बिहारी कों एक-एक दाह पर 
मतो| एक अशर्फी प्रदान की थी । 


te 


है पराता नहिं मधुर सधु नहिं विकास इदि काल, 

अली कलो ही सां बिंध्यो, आगे कौन हबाल। 
इस दोहे ने जादू का सा काम किया । नवागत रानी के प्रेम 
' भेजा की सुध भूले हुए राजा जयशाह ने अपना राज-काज 
हः आरम्भ कर दिया । यद्यपि इस दाहे में नीचे की गाथा 


| ® 
| " धोया है तथापि उसका उचित 'घवसर पर प्रयोग करने में 
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बिहारो की सूक सराहनीय है। इसी को कहते हैं पारा 
सम्मिततयोपदेशयुजे”! काव्य कान्ता का सा अधुर ब 
देने का काम करता है। उस गाथा का संस्कृत रूपान्तर स 
प्रकार है :— 
इषद्‌ कोषविकासंयावन्नाप्नोति मालती कलिका । 
मकरन्द्पानलोलुप मधुकर किं तावदेव मर्दयसि || 
_बिहारी ने इसकी छाया अवश्य ली किन्तु इस यायां ` 
उन्होंने अपने रंग भर कर उसे सुरम्य बना रिया है| विधोएं ' 
जो।सौष्टव, शिष्टता और प्रसङ्गालुकूलता आगई है वह मर्दये 
नहीं । भौरा रस पान ही करता है मदन नहीं करता है। द्वि 
में घर से बाहर न आने की व्यञ्जना भी है और गे कौत 
हवाल में बह व्यञ्जना और भी गहरी हो गई है। 


रीति-काल और भक्ति-काल--भक्ति काल में जहाँ राज्याश्रग 
को ठुकराने को प्रवृत्ति थी ( “सन्तन कहा सीकरो सों काम'बा 
“कीन्हे प्राक्त नर शुन गाना गिरा सिर घुन लगति पछताता )॥ 
वहाँ रीति काल में कविता राज्याश्रय में पहुँच गयी थी। | 
उस समय भी अच्छे कवि स्वान्तः सुखाय कविता लिस षै | 
तथापि उसमें आश्रयदाता की प्रसन्नता के अर्थ की भी भाव 
अधिक रहती थो। जहाँ भक्ति-काल में भगवान के आश्रय 
अथवा अपनी जातीय श्रेष्ठता की अव्यक्त चेतना. में हार | 
मनोवृत्ति के निराकरण की भावना थी वहाँ रीति काल में ह| 
हुई मनोवृत्ति को विलासिता के मधु में भुला देने की 
झुक्ाउ था । 


इसलिए उस काल में श्रङ्गारिकता का ग्राधान्य हो गया र | 
उन दिनों संघर्ष की भावना कुछ कमी पर थी । कवि लोगी*| 


राजसी ठाठ-वाट से रह कर अपने आश्रयद़ाताओं का र 
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न जीवन व्यतीत करने की प्रवृति आगई थी। संस्कृत में लक्षण 
उपे ग्रन्थों की परम्परा जोर से चल पड़ी थी। अनुकरण के लिए 
र| प्रचुर सांमग्री सिल जाती थी और काव लोग सहज में ही | | 
ग्राचार्यर का सी श्रेय पा लेते थे। उस काल में कविता स्व्रतः ४ 

सूतिं का विषय न रह कर बंधे-बँधायें साँवों में ढलने लंगी थी 
र वह लक्षणों के उदाहरण स्वरूप होने लगी। काव्य की | 
प्रवृत्ति सुक्तक की ओर हो गयी थी। भक्ति काल की सी प्रबन्धा- 
त्मकता न थी। राजा लोगों का ध्यान किसी एक ही बस्तु में 
श्ंधिक काल तक नहीं रमता । मुक्तक काऽ्य उनकी इस 
मनोवृत्ति के अनुकूल था। श्शङ्गार ओर नीति के झुक्तकों के 
त लिए कवित्त-सवैये और दोहे ही अधिक उपयुक्त थे | दोहों की 
| परम्परा बहुत पुरानी थी उसमें ध्वनि अर व्यज्जना के लिए 
ग्रधिक गु्जाइश रहती है। सतसई कीं परम्परां प्राचीन थी 
प्राकृत की हालकृत गाथा सप्तशती बहुत प्रसिद्ध है। बिहारी 
उससे प्रभावित भी थे। तुलसी की मी एक सतसई कही 
जाती है। 

रीति-काल के कवियों के आलम्बन तो प्रायः इष्ण भगवान | 
ही रहे क्योंकि प्रत्येक सहृदय के हृदय-मन्दिर में कुष्ण कान्य के 
रसाभिषेक से उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी किन्तु रीति-काल में 
वह भक्ति-भावना और इष्ट देव के लीला-वर्णन का निजीपन तथा 
उत्साह न रहा जो कृष्ण-क्राव्य में था । कृष्ण का काव्यः Rs सौरभ 
' जहाँ जीवन के रस और सौन्दर्य से लहलदाते सचयअस्कुटित 
पाटल पुष्पां का सा था वहाँ रीति काल की संहक तीज्र होते हु 
भी गन्धी के इत्र की भाँति कृत्रिम थी । कष्ण काव्य में शृङ्गार 
जोवन-विटव में विकसित पुष्पराशि की भाँति था जिसमें फूलो 
हे साथ पत्तियों का भी महत्व था किन्तु रीति काल की कविता 
में उन पत्तियों का महत्व कम रह गया। रीति काल में जीवन 
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का चित्रण है अवश्य किन्तु बढ श्ङ्गार रस के आश्रित ३। 
भक्ति काल में श्वङ्कार जीवर्नाके आश्रित था | इसका यह्‌. | । 
समझा जाय कि रीति-काल के कवि नितान्त अभक्त होते थे | 
नितान्त अव्यवहारिक थे । विहारी ने तो बड़े सुन्दर-शान्त i 
के ऑर नीति के दोदे लिखे दें । यद्यपि वे अनुपात में श्र है | 
अपेक्षा बहुत ही नगण्य हैं तथापि बे गुण में उत्कृष्ट हैं।. | 
विहारी का स्थान--रीति-काल के समय के कषियों में कता. | 

शा ्राधान्य था। साव कला के आश्रित हो गया था। कला भाव |. 
क मसार भ॑ सहायक नथी वरन्‌ कला के उद्घाटन के तषि! | 
भावा का अस्तित्व था। उस सभय के कवियों में प्राय: कवित्व और 
. आचार्य्य साथ-साथ चलता था। कुछ ऐसे भी कवि थे जिन 
` आचायत्य स्वतन्त्र रूप से तो नथा वरन्‌ उनका कवि | ` 
आचायत्य की एष्ठ भूमि पर पोषित और पल्लवित हु था। | | 
र उसो प्रकार के कवि थे । उनमें काव्याङ्गों के लक्षण तो | पु 
नहीं है किन्तु शगार सम्बन्धी काव्य के सभी उपादान सन्नी | ` 
आर अडभाव, हाव-भाव आदि ) अलङ्कारों के सूत्र में गु थे हुए 
सिल जाते है । यदि लक्षण लिखने को आचार्यत्व की कसोट 
माना जाय तो बिहारी आचार्य नहीं थे किन्तु यदि शास्त्र जञ 
श आचार्यत्व का निर्णायक माना जाय तो बिहारी के आ 
यत्व में किसी प्रकार की कमी न थी | ४ 


४ दालड्शार--शायद्‌ शब्दालङ्कार सम्बन्धी दोहों से 
बित होकर उछ आलोचकों ने जैसे एडविन ग्रीज ने बिह 
_ केलाबाज . Clever mani pulator of + 
se रः किन्तु बिहारी के शब्दालङ्कार भी भांवगर्मित हैं, द्या 
उनम इतना अर्थगाम्भीर्य नहीं जि 
_ यहाँ पर ऐसे दोहों के दो उद 
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म \ ज्यां तरथोना ही रइथो. श्रुति सेबत इक अङ्ग । E 

i नाक बास बेसर लह्यो यमि मुक्तन के सङ्क | i 

| है | त ` ~ ~ ~ RS x | 

न बर जीते सर मेन के ऐसे देखे में न। | 
९८: ~ DN ~ A FN 

ह हरनी के नेनान ते, हरि नीके थे सैन ॥ 


त ( तरथोना = (१) कान का आभूषण, (२) तरथो ना = तरा 
की | नहीं; श्रुति = (१) कान, (२) वेद्‌, शास्त्र; नाक = (१) नासिका, | 

(२) स्वर्ग; मुक्तन- (१) मोतियों, (२) मुक्त लोग, पहले शलेष का | 
चमत्कार है और दूसरे में यमक का, किन्तु ये भी कुछ i 


है तथ्य को लेकर चले है । पहले में केवल शास्त्रज्ञान की निरर्थकता 

£ न 
ए || ग्यमय इङ्ग से प्रमाणित की है। सच्चे साधक अनुभव और | 
प सत्संग को अधिक महत्व देते हैं। दूसरे सें नेत्रों को प्रशंसा के 50 ॥ 


` | साथ काव्यलिङ्ग का भी चमत्कार है। हरनी तो त्रिजित हो शर 


में ष्ठ में 
रे का शिकार बन जाती है, किन्तु ये नेन अपने कार्य-सौण्ठव में 
र पंचशर के तीखे बानों को भी जीत लेते हैं। कहीं-कहीं ती 


+ | शाब्दिक चमत्कार द्वारा बिहारी ने बड़ा रिष्ट हास्य भी उपस्थित 
+ | किया हे, देखिए | 


री SE 

ए चिरजीवो जोरी जुरे, क्‍यों न सनेंह गभीर। 

टी को घटि, ये वृषभानुजा, वे हलधर के बीर॥ 

न ( वृषभानुजा = (१) वृहभ = बेल, अनुजा = वहन, (२) राधा, 

रः | देषभालु की पुत्री । हलधर = ( १) बैल, (२) बलरासजी; वीर | 
भाईं। ) 

- अर्थालड्डारों की सार्थकता--यद्यपि बिहारी ने अपनी नायि- 


ढ्री | फाओं के स्वाभाविक सौन्दर्यं के आगे अलङ्कारों का तिरेस्कार- 
$ | सा किया है और उनको हृग-पग पोंछन को पाइन्दाज तथा दर्षन 
केसे मोर्चे कहा है, तथापि उनकी कविता-कामिनी देह में सुगः 
' श एवं अङ्ग-अङ्ग छवि की लपट से दीप्त होती हुई भी अल- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


` धर क्रयाए एक ही स्थान में होती. हैं किन्तु प्रेम में: भिम || 


१८८ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० 
कारों से भी सुसम्पन्न है। उसके अलङ्कार भी करण के कवच और | 
कुण्डलों की भाँति उसके शरीर का अङ्ग बन गये हैं। जब रह. [९ 
करों में रस का समन्वय हो जाता है तब बे भी सप्राण दिखाई ३ | इस 
देने लगते हैं और म्रतमणंडन नहीं रह जाते । वैसे तो किमिव | 
हिं सधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्‌? और “सरसिजमनुविद्ध' हैंड. |! 
लेनापि रम्यम्‌? की बात ठीक है किन्तु जहाँ ईश्वरदृत्त सौन्द 
के साथ शङ्गार भी हो वहाँ सोने में सुगन्ध आने लगती. है। 
बिहारो के दोहो में यही बात है | नोचे का दोहा लीजिए- 
सृगनेनी ह॒ग को फरक, उर उल्काह तन फूल। 
बन ही पिय-आगम उमँगि, पलटन लगी ठुकूल ॥ 


इस दोहे में सिज्ञाकारीजी ने दस अलङ्कार दिखाये हैं। 
इसमें परिकरांकुर ( सृगनेनी में साभिप्राय विशेष होने है 
कारण ), प्रथम विभावना ( बिना कारण के कार्य होना) 
द्वितीय समुच्चय ( एक कारण के कई कारण ) प्रमाण आदि 
अलंकार स्पष्ट हैं किन्तु उससे अधिक आगमिष्यति पतिका के 
हष, अभिलाषा, उत्करठा, मति (मन का निश्चय) आदि सं्रा 
रियाँ का चमत्कार है। इसमें पति . की अनुपस्थिति, में उसकी । 
सलिन दशा की भी व्यञ्जना है। 
बिहारी-ने असङ्गति, विभावना. विशेषोक्ति; विरोधाभास | 
अलङ्कारो द्वारा यह भी व्यञ्जित किया है कि प्रेम. के पंथ की |. 
पेड़ी ही न्यारो है? नीचे के उदाहरण में देखिए -- ही 
दग उरत, टूटत छुटुस, जुरत चतुर वित. प्रीतिं।. 
परति.. गाँठ, दुज़ेन,; हिये,. दई: नई ; यह, रीति ॥ | 
इस दोहे में सभी क्रियाँ सूत के-रूपक में अनस्यूत हैं और | 
उनमें लक्षणा शक्ति का भी सुन्दर उपयोग हुआ है। सूत. से) 


र 
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और ५ में।क पीर कार्य के रु 
हा इसमें असज्ञति दै ओः कार्यों की अनेकता के 
~ ~ पक ० ~ 
भव दोहे में हम को थोड़े में बहुत सी 


१८६ 


रण 
कारण समुन्नय | 
हे वात कहने का भी चमः 
र तार ।मलता है । + a 
चयं | अलङ्कारं के दो एक उदाहरण और लीजिए: 
है। अपन्हुति ¬ 

घुरवा होंहि न अलि उठे धु आँ धरनि चहुँ कोद । 

जारत आवत जगत कों पावस प्रथम पयोद 

म।लित-- 


पयाद्‌ ॥ 


जुबति जोन्ह में मिलि गई, नेक न होति लखाइ । 
साप के डॉरन लगी, अली चली संग जाइ॥ 
` a 45 = 
( सोधे = सुगन्ध खुरात्रूद।र तल आदि को ) 
प्रतिवस्तृपंमा-- 
चटक न छाँड़त घटतु हू, सञ्जन-नेहु गँभीरु। 
। ` फीको परे न बरु घट, रंग्यो चोल टैग चीर॥ 
थि हा he ८5 Ce Y ८७ S| 
| हारी ने एक से एक बढ़िया अन्योक्तियाँ लिही हैं । एक 
|... दारा मुसलमानों के आश्रय में हिन्दुओं पर चढ़ाई 
kf [A अपने अ'श्रयदाता को बड़ी कारी फटकार लगाई 
| सवारथ सुकृत न श्रम वृथा देखि विहंग विचारि। 
| ग, पराए पाति परु, तू. पंछीनु न- मारि॥ 


£! गूए--आच्ार्य- शुक्लजी की. शब्दावली को प्रयोग 
थे | 5९ हम कह सकते हैं क्रि सफल युक्तकक्रार के लिए जो 


न है की समाहार: शक्ति और भाषा की'ससास शक्ति वाञ्छ- 
| 


भद्‌ बिहारी मे.पूरी तोर से वर्तमान थी । बिहारी की 
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यह विशेषता है कि वे कल्पना के सहारे बहुत से चित्रों कञो 
एक साथ उपस्थित कर भाषा को समास शक्ति के कारण दोहे 
Sw ~ se ~ 455 > > 
जैसे छोटे छन्द में उन्हें गुम्फित कर देते हैं । इसके दिसलारे $ 
लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा । 

च लाल की, सुरली धरी लुकाय। 

Oy ` ~ NS है ~ 

साह करे, आहन हसे, देन कहे नटि जाय | 
इसके द्वारा कवि ने नायिका की सजीवता, फालतू आमा, 
चापल्य, विनोदप्रियता का चित्र अंकित कर दिया है। सिनेमा 
की रील सी खुलने लगती है | इसमें रयोग श्श्वङ्गार के स्थाग 
भाव रति की दीप्ि पूणे रूपेण प्रस्फुटित हो रही है ओर शूना 
का सहायक होकर हास्य सबारी रूप से मिला हुआ है॥ 
विलास? हाव की भी सुन्दर छटा है। 


he 


मापा-माधुर्य-शब्द्‌ और अर्थं काव्य के शरीर माने गो 


प्र 
है । वास्तव में शरीरत्व धर्म शब्दों में ही घटित होता है, आ + 
तो हृद्य और मस्तिष्क की भाँति आंत्मा और शरीर का मिग ३ 
केन्द्र है। बिहारी के शब्द रविबाबू की चिच्राङ्गदा की भांति ह 
( किन्तु उनका सौन्दर्य माँगा हुआ नहीं है) अपने सन्द | २ 
बल पर हृदय द्वार में प्रवेश पा जाते हैं और फिर अर्थ गामी प्‌ 
गुण से उस पर अपना अटल साम्राज्य स्थापित कर लेते ६|| प्र 
बाहरी सोन्दर्य बुरी चीज नहीं यदि उसमें आन्तरिक सो ह 
की भी दीप्ति हो विहारी ने भाषा के सहज माधुय का है छ 
लाभ उठाया है। वह कला की प्रेषणीयता को द्विगुणित कर * | 
है । कुछ दोहे तो ऐसे हैं कि जिनको सुनते ही भाषा * | $ 


| 
जानने वाला भी चमत्कृत हो उठता है, देखिए:-- [ 

sd ५, किये + ®, > + 4 t 
रस सिंगार संजनु किये कंजन भंजन दॅन। | 


®, F} ३, > se 
जन रंजन हू बिना खंजन गंजन . नंन॥ _ 
). Gurukul i Collection, Haridwar. Coed 
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रुनति श्र'ग घंटावली, झरत दान मधु नीर। 
सन्द सन्द आवत चल्यो, कंजर कुंज समीर ॥ 
` नम-लाली चाली निसा, चटकाली धुन कीन ॥ 
रति पाली, थालो अनत, आए वनमाली न | 


दूसरे दोहे में तो हाथी की सस्त चाल का चित्र-सा उपस्थित 
हो जाता है। हम यह साचेंगे कि इन दोहदं में अर्थ गाम्भीर्य को 
अपेता शब्द्‌-माधुर्यं अधि है किन्तु वे बहुत उत्कृष्ट हैं। थे 
दोहे माधुर्य गुण और बेदर्मी रीति के अच्छे नमूने £ । 
शाब्द-चयन-चातृय-नीचे के उदाहरण में विशेषोक्ति के चम- 
कार के साथ बिहारी के शब्द्चयन का भी चातुर्य देखिए: 
त्या त्या प्यासेइ रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाइ। 
सरुन सलोने रूप को, /जु न चख-ठूषा बुझाइ ॥ 
इसमें रूप की ज्षण-क्षण में नवीन होने वाली अपारता 
| ओर प्रेस-टृघा की अमरता एक साथ व्यञ्जित कर दी गयी 
| है। रगुन विशेषण देकर रूप में केवल ऐन्ट्रिकता होने का 
॥ भो दोष भिटा दिया गया है। साथ ही सलोनेपन से केबल 
| लावण्य का ही बोध नहीं कराया बरन्‌ प्यास न बुझने की सो 
` साथकता दिखादी है। अघाय शाब्द से विशेषोक्ति के लिए जो 
| कारण की असमर्थता आवश्यक है वही द्योतित तो वरन्‌ 
| प्रेम-पिपासा की तीब्रता ओर रूप की रोचकता भी व्यश्वित 
| दो जाती है। अघा कर बही चीज ग्रहण की जाती हैजा 
| सुर्बाढु हो । 


भावपहरण--इसी शखब्दू-चयन चातुर्यं के कारण बिहारी 

| आपने पूर्ववर्ती और झल ती कवियों से बढ़े हुए हैं । बिहारी ने 
| भोव का चोरी अवश्य को है किन्तु अपनी साषा के चमस्क्ारसे 
न नइ जान फूँक दी दै और इस कारण वे साहित्यिक चोरी 
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के अभियोग से वच जाते हैं। प॑० पद्मसिंह शर्मा ने “रिहा? ५8 
रे, ञ पहारी क hs 


~ 


इस विशेषता के उद्घाटन का स्तुत्य कये किया है । शर्माजी | 
उदाहरणों में से यहाँ पर एक दिया जाता है। स्वेद के सालि 


dl au 


भाव दिखाने के सम्बन्ध में बिहारी का एक दोहा लोजिए- 

मेंक उतै उठ वेठिथे, कहा रहे गहि गेहु । 

छुटो जाति नेदी छनकु, #हदो सूखन देहु ॥ 

इस दोहे में नीचे के श्लोक की छाया है-- 

सुभग व्य जनविचालनशिथिल सुजाभूदियं व्यस्यापि, 
उद्ठतनं न सख्याः समाप्यते किब्विद्पगच्छ | 
इस श्लोक का भाव यह है. कि किसी नायिका का उवरना | 
हो रहा है और नायक पास वठा है। इस कारण नायिका के रारोर 
में पसीना आ गया है। एक सखी पंखा झलते-झलते थक गई है | 


तो दूसरी सखी कहती है कि आप जरा दूसरी जगह चले जाइए | 


जिससे सखी का उबटन समाप्र हो सके । | 

बिहारी ने उबटन के स्थान में सेंहदी की वात कही है क्योंकि, 
उबटन के समय नायक का पास बैठना शिष्टाचार के विरुद्ध है। ` 
सहदी की वात ओर वह भी नॅहदी अर्थात्‌ नाखूनों की (इसमें / 
अनुप्रास का भी ।चमत्कार आ गया है ) अधिक विगग्धतापूर् | 
है 'किञ्चिदपगच्छ' की वात "नेक उतै उठ बैठिये” में आ गयी | 
है किन्तु इसमें नायिका की सखी का रोष पूरा नहीं होता।। 
कहा रहे गहि गेह में मुहावरे का भी प्रयोग हो जाता है शर | 
नायक को सुग्धता भी व्यञ्जित हो जाती है। 'छनक' श | 
“कहा रहे गहि गेह? की बात को और भी बल दे देता है । उसमें | 
व्यञ्जता यह है कि नायक एक क्षण्‌ को भी नायिका के पा | 
से नहीं हटना चाहता है। दूसरों ने जो बिहारी का अबुकर | 
किया है वे उनके शब्द-योजना-चातुर्य को नहीं पा सके | 
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/ इसका भी एक उदाहरण शर्माजी की भूमिका से दिया 
जाता है-- 
लिखन बँठि जाकी सबविहि गहि गहि गरब गरूर । 


~ 


भय न कत जगत क चतुर [चत्र कूर || 
इस भाव को खज्ञार-सतसईकार ने इस प्रकार व्यक्त 
किया है-- 
सगरब गरव खीचे सदा, चतुर चितेरे आय । 
पर बाकी वाँक्री अदा, नेकु न खींचो जाय || 
बिहारी के दोहों में कूर शब्द को लाकर बात को स्पष्ट रूप 
ना| से न कहने का जो चमत्कार है वह इस दोहे में नहीं । संगरब 
र | गरब ऑर खींच खींची में पुनरुक्ति सी दिखाई देती है। दूसरे 
ह| दोहे में बात को स्पष्ट कह कर अर्थ को रुकुचित कर [द्या 
इए | बिहारी के दोहे में चित्र न खिच सकने के कारण नायिका 
सम्बन्धी ओर चित्रकार सम्बन्धी , दोनों हो सकते हैं। नायिका 
रि | ण-क्षणे यज्नवतासुपेति! बाला सोन्द्यं देख कर वह 
स्तम्भित हो जाता है, उसकी अंगुलियाँ नहीं चलती । क्षण-क्षण 
मं ¢ म बदलने के कारण बह सोन्दर्य को स्थिर रेखाओं में अंकित 
र| भी नहीं कर पाता । 'गहि गदि गरब गरूर? में अनुप्रास का 
यो | प्रयोग दोहे को चमत्कार-पूर्णं बना देता है । 


[| सस स्तामग्री-यह तो रही शारीर की बात । यदि काव्य की 
र | आत्मा रस की ओर दृष्टि डालें तो भी बिहारी के दोहे रस से 
4 | लयालव भरपूर मिलेंगे । बिहारी ने यद्यपि कोई लच्षणन्मन्थ नहीं 
मे | लिखा तथापि उनके दोहां की एष्ठभूमि में उस समय के रीति 
मन्थों का पूरा विधान परिलक्षित होता है। शङ्कार रस के उभय 
| 'क्षों के अन्तर्गत हाव, भाव, अचुभाव, नायिका-भेद, दूती. 
पटऋतु आदि सभी के वर्णन उपस्थि किये गये हैं। 
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यद्यपि विषय के विस्तार और सामूहिक प्रभाव के कारण 
प्रबन्ध काव्य में मुक्तक की अपेक्षा रस-परिपाक के अच्छे अइ 
सर मिलते हैं तथापि कुशल कलाकार के हाथ में दोहा जैसा झो | 
छन्द्‌ रस से भरपूर हो जाता है। 
रस-सामग्री में प्रायः सभी भाव अपना महत्व रसतेहै 
किन्तु विभावों का और अनुभवों का जेसा सीधा वर्णन हे 
सकता है वेसा स्थायी ओर सहचारियों का नहीं । ये अधिकतर 
अनुभावो द्वारा अनुमेय ही रहते हैं । किसी मानसिक अव्ा॥ 
को उसके नाम से बतलाने में तो स्वशब्दवाच्यव्व दोष आ जाता 
है । यह कहने की अपेक्षा कि लक्ष्मण को “रोष आया? 'भ्रकुटि 
भई टेढ़ी में अधिक बल है। अनुभावों के अन्तर्गत साखिक 
भाव भी आते हैं । बिहारी ने स्वेद, कम्प, रोमाञ्च आदि के बढ़े 
सुन्दर वर्णन किये हैं । स्वेद फे दो उदाहरण ऊपर दिये जा चुके 
है | सात्विक भावों द्वारा पाणिग्रहण के वैवाहिक कृत्य को कवि | 
ने कितनी सजीवता देदी है। 
सेद्‌ सलिल रोमाञ्च कुश, गहि ठुलही अरु नाथ। 
दियो दियो संग हाथ के हथलेवा ही हाथ॥ 
इस दोहे में रस की सामग्री उपस्थित है। दूल्हा र | 
है CS 
दुल्हन आलम्बन ओर आश्रय है। रोमाञ्च और स्वेद अनुभाग | 
हैं । हृद्य देने में रति भाव आ जाता है। हर्ष आदि सब्भार | 
अनुमेय है । रोमाञ्च का एक और वर्णन देखिए 
में यह तोही में लखी, भगति अपूरव बाल | 
लहि प्रसाद-माला जु भो तनु कदम्व की माल॥ | 
बिहारी ने केवल शास्त्रात अनुभवों का ही वर्णन १६ | 
किया है वरन्‌ अपरने निरीक्षण से भी कई अनुभाव दिये ह } 
व्याङुलता के अनुभात्र नीचे के दोहे में देखिए “2 
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ह 
कहा लड़ेते दृग कर, परे लाल बेहाल । 
कहूँ सुरली कहुँ पीत पट, कहूँ सुकट बनमाल ॥ 


हाव भी अनुभावों में माने गये हैँ। आचार्य शुक्तजी ने 
इनको आलम्यन की चेटा होने के कारण उद्दीपन के अन्तर्गत 
माना है। नायिका की कुछ चेष्टाएं साधारण होती हैं, वे तो 
उद्दीपन में ही आयेंगी और कुछ भाव-प्रेरित होती है.। उनमें 
नायिका के हृदय की रति द्योतित रहती है और उसके कारण 

| ज्ञो कार्य घटित होते हैं वे सब हाव के अन्तर्गत आयेंगे । भाव- 
' प्रेरित होने के कारण नायिका के दृष्टिकोण से वे अनुभाव हैं। 
| मोहक प्रभाव के कारण नायक के दृष्टिकोण से वे उद्दीपन है। 


%| सञ्चारियों से मिश्रित विलास द्वाव का एक उदाहरण लीजिए- 


समरस समर सकोच बस, बिबस न ठिक ठहराइ। 
फिर-फिर उककति फिरि दुरति, दुरि-दुरि झमकति जाइ॥ 
इसमें आवेग, अवहित्था (लज्जा के कारण भांव को 
दिपाना ), क्रीड़ा, चपलता चार सञ्चारी भाव हैँ । विलास 
हाव भी है। 
इस प्रकार बिहारी में हमको रस की सभी सामग्री मिलती 
है। विरह की दशों दशाओं के अन्तर्गत जड़ता का वणेन 
देखिए 
चकी -जकी सी ह्व रही, वूमें बोलत नीठि | 
कहूँ डीठि लागी, लगी कै काहू की डीठि॥ 
बिहारी की बहुज्ञता--ये महाकवि प्रतिभाशाली कवि तो थे 
ही, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय के प्रकाएड पण्डित भी थे। 
| इन्होंने अपनी सतसई में प्रायः सभी विषयों की _ जानकारी का 
| परिचय दिया है। बिहारी ने शृङ्गार में श्लेष के आधार पर 
` अपने वैद्यक के ज्ञान का बड़े सौष्ठव के साथ समावेश किया है । 
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(_ सें के 
जवर में सुदशन चूर्ण दिया जाता है। विरह के विषम ताप से 
सन्तपन नायिका को बड़ी विदग्धता के साथ उन्होंने दूती दवार 


नायक से सुदशेन देने की प्रार्थना कराई है । 
यह्‌ विनसलु नगु राखि कै जगत वङ्ग जसु लेहु । 
जरी विषम जुर जाइये, आय सुदरसनु देहु ॥ 
oe . ~ 
कवि को सांख्य और वेदान्त-शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। 
. जगत्‌ जनायो जेहिं सकु, सो हरि जान्यो नाँहिं। 
ज्यों आँखिनु सब. देखिये, आँखि न देखी जाहि ॥ 
सांख्य-शास्त्र के प्रमुख न्थ “सां झय-तत्व-कोमुदी' में बतलाया 
गया है कि अत्यन्त सूम वस्तु, अति निकट वाली वस्तु जैसे 
आँख को स्याही ओर अत्यन्त दूर की चोज इत्यादि दिखाई नहीं 
पड़ती है । यहा पर उसो कारिका को भाज्नक है। वेदान्त के कीट- 
शङ्गी आदि दृष्टान्तों को कवि ने अपनाया है। बेदान्त के 
2Tझ e ~ ~ _ 5 
।सद्धान्ता का नोचे के सोरठे में बहुत उत्तम वर्णन है । 
कप wy he ww 
“में समझयो निरधार, यह जग काँच्यों काँचु सो । 
एके रूप अपार, प्रतितरिम्यत लखियतु जहाँ ॥” 


इसमें, वेदान्त के सारः स्वरूप “ब्रह्म सत्यं जगन्सिध्या, 
जीवों ब्रह्म व नापरः” की छाया दिखलाई पड़तो है। थे महा 
कवि अपने समय के विज्ञान से भी परिचित थे। नल की पानी 
से उपमा अते हुए दा स्थानों पर बिहारी ने बतलाया हैकि 
पानी जितने ऊँचे से डाला जाता है, उतना ही ऊपर चढ़ता है 
और रा वह नीचे हो गिरता है। पानी अपनी सतह तक. 
पहुँचता हैं ( Vater finds its own level ) इस सिद्धान्तं 


He: ` 
ol थे, और इसका काव्य में बर्णन: भं अच्छा | 


[६:— 
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वे} नर्‌ की अरु नल-नीर की, गति एके कर जोइ। 

जेतो नीचो हो चले, तेतो ऊँचौ होइ ॥ 
श किवललुमा, गेंद के उळालने, गिरने आदि की उपमाएँ भी - 
कवि की वैज्ञानिक रुचि का परिचय देती हैं । दो शीशों के बीच 

| में जब कोई चीज रखदी जाती है तव उसके अनेक प्रतिबिम्ब 
|| दिखाई देते हैं । इस सिद्धान्त को बहु-प्रतिबिम्ब-वाद्‌ ( )॥ 0 ॥- 
| | ple-im^९९5 ) कहते है । इस सिद्धान्त को ध्यान में रख कर 
बिहारी ने नायिका के शरीर की सूति का बड़ा चमत्कार-पूर्ण 

वर्णन क्रिया है । प्र 
अद्गे-अङ्ग प्रतिबिम्य परि दर्पन से सव गात | 
ढुद्रे, तिदरे, चोहरे, भूषन जाने जात॥ 

बिहारी रंगों के मिश्रण की कला में दक्त थे। उनका मङ्गला- 

चरण इसका प्रमाण है :-- 
मेरी भवऱ्वाधा हरो, राधा नागरि सोइ। 
जा तन की भाइ परें, स्याम हरित ढुति होइ ॥ 

पीले और श्याम रंग के मिलने से हरा रंग हो जाता है, रंग 
| क चमत्कार के साथ हरित शब्द में श्लेष भी है और बह शब्द 
| णक्षणा से प्रसन्नता का द्योतक बन जाता है । हरा रंग प्रकाश 
| मं चाह मूल रंग साना जाता है किन्तु चित्रकला में मिश्रित रंग 
| ही माना गया है। इस बात को प्रमाशित करने के लिए एक 
| भला को पुस्तक से (The Outline of Art—Edited b 
| St Williaa 07९m प्र ५६४) छोटा सा उद्धरण देना | 
| अनुपयुक्त न होगा-- ' 
‘|. On the other hand green » secondary colour 
Eu Pant because it can be produced by mixing 
ellow with blue pigment, is & primary in light. 
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बिहारी की अतिशयोंक्लिया-बिहारी ने विरह बर्ण में कब 

अतिशयोक्तियाँ की है जिनके कारण वे आलोचकों के उपहास 

के भाजन बने है | उनके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते है: 
क-सुनत पथिक-सु ह, माह-निसि लुवें चलत उहिं गाम । 
बिनु बूमें, बिजु हीं कहैं, जियति विचारी बाम॥ 
ख-आड़े दै आले बसन, जाड़े हूँ की राति। 
साहसु ककै सनेह-वस सखी सबे ढिंग जाति॥ 


मानसिक परिस्थिति के कारण प्रकृति के प्रभाव में अन्तर 
अवश्य पड़ जाता है। वह अन्तर विशेष मानसिक परिस्थिति 
वाले के लिए ही होता है, अन्य किसी के लिए नहीं होता और 
न वस्तु में ही परिवर्तन होता है। मानसिक दशा के कारण 
परिवर्तन के आभास के उदाहरण बिहारी में भी मिल जाते हैं 
उनके कारण कवि हास्यास्पद नहीं बनता है, देखिए:- 
हों ही बोरी बिरह-बस, के बोरी सब गाँउ।. 
कहा जानि ये कहत हैं, ससिहिं सीतकर नाउं॥ 
ऐसे बणानों में तो किसी को आपत्ति न होगी परन्तु उपर के 
( क ) दोहे में आपत्ति होना स्वाभाविक है | इसका यही परि 
हार है कि इन प्रयोगों को हमें शाब्दिक अर्थ में न लेना चाहिए 
वरन्‌ इनका लाक्षणिक अर्थ ही लगाना चाहिए । कबि विरहिणी 
नायिका के विरह के प्रभाव को बतल्ञाता है | आचार्य शुक्तजी 
ऐसे प्रयोगों के आधार पर बिहारी के विरह-वर्णन को जायसी 
की अपेक्षा हास्यास्पद कहा है। जायसी भी इस तरह % 
अत्युक्तियों से खाली नहीं हैं। जो पक्षी नागमती की वी 
लेकर जाता है उसके पास कोई पत्ती नहीं ` है। यहाँ ती 
स्वयं नायिका ही है। इन वर्णनों में लाक्तणिकता भी कहीं कर ९ 
मरयौदा से बाहर हो गई है। सौन्दर्य वर्णन में तो उन्होंने बा 
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को जरा ओर स्पष्ट करके लाक्षणिकता के लिए भी गुञ्जाइश 
नहीं रकखी है-- 


पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुँ पास । 
Ce ~ 
नितिप्रित पून्योई' रहै, अनन-ओप-उजास ॥ 


इस सम्बन्ध में तो हम यही कहेंगे कि अतिशयता को बल 
देने के लिए ही बिहारी ने ऐवा कहा है। ऐसे प्रयोगों में बिहारी 
की बात का शाब्दिक अर्थ लगाकर उनकी आलोचना करना 
उनके प्रति अन्याय होगा। अव जमाना वस्तुबाद का आगया है। 
अतिशयता उतनी ही ग्राह्य होती है जितनी कि व्यङ्गय-चित्राँ में । 


बिहारी के सोन्दय-रणान की विशेषता--यद्यपि बिहारी ने अन्य 
कवियों की भाँति नख-शिख-मय सोन्दर्यं का वर्णन किया है 
तथापि उनके सौन्दर्य-तरणंन की कुछ विशेषता है वह यह्‌ कि 
उन्होंने शरीर के स्वाभाविक सोन्दर्थ के आगे आभूषणों को 
विशेष महत्व नहीं दिया है । उन्हें ‹दरपन के से मोचे,” 'हगपग 
पौंछन को किए पायन्दाज” कह कर उनका तिरस्कार किया है । 
बिहारी ने व्यापक सौन्दर्य का भी वर्णन कर उसमें चणे-क्षणे 
यन्नवतामुपैति तदेवरूपं रमणीयतायाः के आदर्श का निर्वाह 
किया है । नायिका के चित्र न खिच सकने का कारण उसके रूप 
की क्षण-क्षण में बदलने वाली नवीन छटा ही थी। अंग-अंग 
छवि की लपट उपटत जाति अनह! में भी यही बात है | बिहारी 
ने सौन्दर्य को विषयीगत माना है ओर विषयगत भी । अथात्‌ 
` सोन्द्य सुन्दर वस्तु में भी है और दृष्टा की रुचि में भी | बिहारी 
ने दृष्टा की रुचि को अधिक महत्व दिया दै: 


LA AS वया 4 


समै समे सुन्दर सबै, रूप कुरूप नईकोइ। 
मन की रुचि जेती जितै, तित तेतो रुचि होई ॥ 
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इसके मानी यह नहीं थे कि बिहारी बस्तुगत सोन्दर्य को 

स्वीकार करते हों। वे वैयक्तिक रुचि को विकृति की हद्‌ ३ E 

नहीं पहूचाना चाहते । नाक के रोग से यदि कोई कपूर को दा i 

| 

समभ कर छोड़ दे तो कपूर की शीतलता और सुबास क| 

महिमा नहीं घटती, देखिए:-- 
सीतलता अरु सुबास को घटे न महिमा मूर। 
पीनस वारे ज्यों तज्यों सोरा जानि कपूर || 

सोन्दुर्य तो मूल धन (मूर ) है। रुचि से जो शोभा क्ष 
बढ़ती होती है, वह ब्याज की वस्तु है । 

विहारी की भाषा-बिहारी की भाषा के माधुर्य के हम कुछ 

उदाहरण दे चुके हैं। विहारी की भाषा है तो ब्रज भाषा विहारी की भाषा है तो ब्रज भाषा हो 

[a4 TB 25 “TA 

_किन्तु उससे "से कर्ह-कहीँ थोड़ा-बहुत पूर्वी प्रभाव भी आ गया है। | 

जेसे -जेसे लीन्ह, कीन्ह, जोन, आः कीन्ह, जोन, आदि आदि । यत्र-तत्र बुन्देलखण्डी के | 

भी ( जैसे करवी, पायबी, गीधे, बीधे कोद, शुहार लाने आदि). 

अयोग मिलते हैं | इनकी भाषा + मिलते हैं । इनकी भाषा में कुछ प्राकृत के भी शब्द 

-ज॑से लोयन, समर आदि जो साहित्यिक ब्रज-भाषा में प्रचलित / 

_थे, आ गये हैं । कुछ प्रान्तीय ॐ ओर अप्रयुक्त शब्दों के प्रयोग का | 

भी इन पर दोष लगाया जाता हैं ( देखिए हिन्दी नव-रत्र पूछ 


बिहारी की माषा का सबसे मुख्य गुण समास गुण है।.. 
गागर में सागर भरने की कला उन्होंने सिद्ध करली थी। जी || 
वात उनके टीकाकार कुण्डली जैसे बड़े छन्छ में सी नहीं व्य | 


eC 
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| न | क्र सके हैं उन्होंने दोहे में कर दी है। उनके दोहा में बड़े सुन्द्र 
चित्र भी उपस्थित हो जाते हैं, देखिए i 
वत रस लालच लांल की, सुरली, धरी लुकाय | 
सोह करें, मोहनु हस, देन कहे नटि जाय॥ 
नहि अन्हाय नहि जाइ घर, चित चहुँड्यों तक तीर । 
परसि फुरेरी ल॑ फिरति, विहसति धसति न नीर. ॥ 


इन चित्रों में गतिमय चित्रों का तारतम्य सा बँध जाता है। 
बिहारी में मुहावरों का भी प्रयोग है, जेसे 'छेवे छिगनी 
पहुँचो गहत’, “सूथे पाँय न परत”, “रहे गहि गेहु? “सौहद करत न 
४ | नेन? 'मूठि सी मारि? । मन बाँधना, वूड़े बहे हजार, चाली 
ही | निसा, हिए गढ़े आदि लाक्षणिक प्रयोगों ने भाषा की सजीवता 
बढ़ादी है | बिहारी में बहुत से प्रयोगों में पौराणिक अन्तर्क्थाओं 


| (सुरसा) बाढृत बिरह ज्यों पांचाली को चीर, दुर्योधन की जल 
द्‌ थंभ विधि आदि भाषा की सम्पन्नता एवं साहिस्यिकता बढ़ा कर 
त_ / बिहारी के शास्त्र-ज्ञान का भी परिचय देते हैं। बिहारी के दोहों 

हा | श बड़ा भारी प्रभाव है । यथा सम्भव उन्होंने बड़े-बड़े समास 
४ | चाये हैं। ( दोहे में इनकी गञ्जाइश भी नहीं रहती ) किन्तु 
गे | गों कहीं वे आये हैं, जैसे 'समरस समर सकोच-वस-विवस, 
„| शजकेलि-निकुंज मग आदि वहाँ वे प्रवाह में बाधक नहीं हुए है 
र | हारी सतसई अपनी भाषा तथा भाव दोनों ही के कारण 
| शङ्गार रस का भी श्रङ्गार है। 


| विहारी की कु छ विशेषताएं 
१-बिहारी ने लक्षण नहीं लिखे किन्तु रीति प्रन्थों की 


3-भूमि में सुन्दर उदाहरण दिये है। 
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१--बिहारी ने अपने दोहे में गागर भें सागर \ 
उक्ति की चरितार्थ किया है। 
३--बिहारी में समास गुण तो विशेष रूप से है ही हि 
चे कल्पना, भाव-सुकुमारना और शब्द-चयन-चातुय भे 
किसो से कम न थे । 
४--बिहारी ने श्वङ्गार-रस के सभी श्रज्ञों को अपनाया 
श्रौ { अपने दोहों में प्रायः सभी ञ्‌ अलङ्कारो का समारे 
किया है। 
_ ५-विहारी ने भक्ति और नीति के भी सुन्दर दोहे लिखे/| 
६--बिहारी के दोहों में ्रज-भाषा का पूरा माधुय प्रस 
हुआ है। 
७—विहारी ने अपने समय की विलासमयी समाज 
अच्छा बर्णन किया है । 
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नवयुग के वेतालिक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


परम-प्रेम-निधि रसिकवर, अति उदार गुन खान। 
जग-जन-रञ्जन आशु कवि को हरिचन्द्‌ समान || 
चन्द्रावली नाटिका 


तत्कालीन परिस्थिति-रीतिकाल में काव्य का मार्ग विलस- 
| बन गया था और कविता का वातावरण कुछ अवरुद्ध हो 
गया था । कविता के रूप विशेषं परिपाटी से आवद्ध हो जाने के 
कारण उस च्तेत्र में नवीनता और मौलिकता के लिए शुञ्जाइशा न 
रही थी। इधर अंग्रेजी राज्य के स्थापित हो जाने के कारण 
विशेष कर महाराणी विक्टोरिया द्वारा शासन की बागडोर हांथ 
में लिए जाने के बाद एक नया बुद्धि-्रधान बला उपस्थित 
गया था । खस के मवासों में गुलगुली गिल्मों पर बे वाले 
वीन्द्र वास्तविकता की कठोर भूमि पर उतर आये थे और 
'नकी शरङ्गारिक मादकता का खुमार धीरे-धीरे. उतरने लगा था । 
यद्यपि कविता के प्राचीन संस्कारों से पीछा छुड़ाना सहज न था 
तथापि कविता के लिए नये-नये द्वार खुलुने लगे। सन्‌ ५७ के 
|विप्लव की विफलता के पश्चात्‌ त्रिटिश राज्य के प्रति असन्तोष 
| षी अझ्ि बुझी तो नहीं किन्तु महाराणी विक्टोरिया के उदारता 
घोषणा-पत्र के कारण कुछ दब अवश्य गयी थी। लोग 
कल्याण का मार्ग अपने दोषों के सुधार ओर विटिश राज्य के 
ह उन्नति पथ में अग्रसर होने को समझने लगे। फिर भी 
शासन की अपेक्षाकृत सुब्यवस्था ने लोगों को बिदेशी राज्य की 
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२०४ ° न्दी-काञ्य-िम | 
बुराइयों के प्रति उदासीन नहीं बना दिया था। वे सते: 
वह समय देश-भक्ति पूर्ण राज-भक्ति का था। देशभक्ति 
उसका मूल स्वर था। देशा-भक्ति के नाते जनता में जाग्नि | 
बढ़ाना साहित्यिक अपना कतेव्व समझने लगे । ऐसे ही वाताः 
वरण में भारतेन्ढु हरिश्चन्द्र का हिन्दी के रङ्गमञ्च पर अवतरण | धः 
हुआ । | 
जीवन-वृत्त - भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म काशी के सुप्रफिद्ध | *' 
सेठ अमीरचन्द्र के वंशन ला० गोपलचन्द्र उपनाम गिरधरदापत ! (` 
के घर भाद्रपद शुक्ला ७ संवत्‌ १६०७ को हुआ । बाबू गोकुत- 
चन्द्रजी इनके छोटे भाई थे उनके अतिरिक्त इनके दो बहिनें और | 
थीं। ये बालकपन से बड़े चञ्चल और प्रतिभाशाली भी थे। 
होनहार विरवान के होत चीकने पात? इन्होंने पाँच वर्ष की 
अवस्था में निम्नलिखित दोहा बना कर अपने पिता को, जो | ~ 

एक सुकवि थे । सुना कर प्रसन्न किया - 

ले ब्योड़ा ठाड़े भए श्री अनिरुद्ध सुजान । | 
यानासुर की सैन को, हनन लगे बलवान ॥ | 
: इनमें तक और बुद्धिवाद की मात्रा भी बांलकरपन सेही | 
थी । इन्होंने अपने पिता को तर्पण करते देख कर कहा था | 
'बावूजी पानी में पानी मिलने से कया लाभ ? 


पाँच वर्ष की अत्रस्था से उनको माता के स्नेह से वश्नित | 
होना पड़ा । और दस वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का भी j 
गोलोकवास हो गया.। इसी अवस्था में थे एक विपुल सम्पत्ति | 
के मालिक बन गये | ग्यारह वर्ष की अवस्था में इनकी स्कूली 
शिक्षा समाप्त हो गयी ( ये राजा शिवप्रसाद सितारए हिन्द के | ह 
घर परं स्थापित एक स्कूल में पढ़े थे | इसलिए वे उनको गुरुवत | 
मानते थे )। उसके पश्चात्‌ ये पर्यटन और तीर्थ-यात्रा को मिक | पूर 
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हो ~ मज्स ~ ~ 
ही | गये | इसी अवसर में इन्होंने मराठी, गुजराती, बङ्गला का ज्ञान 


) 
ति | प्राप्त कर लिया । चौदह वर्षं की अवस्था में इनका विवाह हो 
ता. | गया । ये स्वमाव के वड़े उदार और शाहचं थे । इन्होंने अपने 
रण धन को दोनों हाथों से उलीचा। _ केशिराज के यह कहने पर कि 
बबुआ घर शाल 2 कास कणां उन्हाचे कहा था--हजूर, यह 
| धन मेरे बहुत से बुजुर्गों को खा गया था, मैं इसे खा डाल गा ! 
( संत्‌ १६२७ में अपने भाई से वे अलग रहने लगे थे । ) 
j ये बढ़े स्वदेश प्रेमी थे ओर स्वदेश प्रेस के नाते इन्होंने कई 
सावजानिक संस्थाएं खोली ओर पत्र-पत्रिकाओं की स्थापना : | 
| हरिश्चन्द्र स्कूल, जो पीछे उनके नाम से सम्बद्ध हो गया, और 
हरिशचन्द्र चन्द्रिका उनमें प्रमुख हैँ। आ.प बड़े सजीप्र और हास्य 
प्रिय थे। जिन्दादिली उस युग का विशेष गुण था और इसका 
हिस्सा इनको सबसे ज्याद्‌। नहीं तो किसी से कम न मिला था | 
इन्होंने अपने स्वभाव का परिचय स्वयं ही नीचे के छन्द में 
| द्या है — 
सेवक गुनीजन के, चाकर चतुर के हैं, 

कविन के मीत, चित [हेत गन गुनी के; 
सीधेन सों सीधे, मदा बाँके हम बॉकेल सों, 

हुरौचंद नगद दमाद अभिमानो के | 
चाहिबे की चाह, काहू की न परवाह, नेही 

नेह कें दिवाने सदा सूरत निमानी के; 
सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधारानी के । 


संवत्‌ १६४२ में भारत का इन्दु सदा के लिए अस्त 


अभाव और प्रवृत्तिया-भारतेन्डु पर उस युग का तो प्रभाब | 
| ऐ तौर से था ही, ये अपने युग के सब से सजग कलाकार | 
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थे किन्तु इनके कुछ व्यक्तिगत संस्कार भी थे जिनका भिरि 
प्रतिफलन इनकी कबिता में दिखाई पड़ता है। (१) उस { जन 
देशभक्ति पूर्ण राजभक्ति का प्रचार था। राजभक्ति एरा 
संस्कारों से और भी दृढ़ हो गयी थी किन्तु वह देश-भक्तिकष| प 
दवा न पायी थी । (२) अंग्रेजी राज्य के बुद्धिवादी प्रभावों ह| 
सम्मिश्रित वैष्णवता ओर भक्तिभावना- बुद्धिवाद कुद् निजञ| 
था और कुछ युग प्रभाव से प्राप्त था । वेष्णवता पेतृक थी, 
वल्लभ-कुल के शिष्य थे ( तभी तो उन्होंने अपने को कृष्ण का (ब 
सखा कहा है ) ओर भक्ति पर उनके प्रेमी स्वभाव केरकारण| जो 
कुछ गहरा रंग चढ़ा हुआ था। उनके पितामह और पिता| नि 
भी परम कृष्ण भक्त थे । उन्होंने अपने पितामह के सम्बन्ध मे| व 
लिखा है-- से 
श्री गिरधर शुरु सेइ के, घर सेवा पधराइ। | श्र 
तारे निज कुल जीव सब, हरि पद भक्ति हृदाई॥ |ि 
इसके अतिरिक्त भक्तिकाल से चली आती हुई कृष्ण का] 7 
की परम्परा का भी प्रभाव था ही। (३) जिन्दादिली यु \ हा 
कालीन तो थी ही ( वास्तव में वे युग-निर्माता थे ) किन्तु उके 
स्वभाव में खेल और विनोद की प्रवृत्ति रक्तगत हो थी। 
(४) हिन्दी प्रेम जो राजा शिवप्रसाद के उदू: प्रेम की प्रति्रिग 
में कुछ गहरा हो गया था। यह देश-भक्ति का ही अंग था। 
तब साहित्य की ,सष्टि के लिए हिन्दी का पक्ष आवश्यक *| हूए 
था । (५) समाज-सुधार--यह भी देश-भक्ति का ही अंग था| लि 
देश-भक्ति में उन्होंने अंग्रेजी राज की बुराई नहीं की व जार 
अपने सामाजिक रोगों की ओर भी दृष्टिपात किया है | 
उनके दूर करने के लिए वे प्रयत्नशील रहे हैं, तभी तो वें | | अर 
रानी के गुलाम होते हुए भी छुआछूत के i ओर सभा 
सुधारक बन सके थे। (६) देश-भक्ति के नाते 
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पा 'जनसादित् की और हुई I उनके साहित्य में नाटकों के बाहुल्य 

का एक «यह |भी कारण ६। (७) यद्यपि भारतेन्दुजी उद के 
ए विरोधी थे तथापि उसका भी मभाव उन पर था और उसके 
ण उनके प्रेम में वेदना ओर कसक की मात्रा कुछ बढ़ 
निजी गयी थी । 


२८७ 


धी, इस प्रकार हम भारतेन्डुजी की चार मूल-परत्तियाँ देखते हैं । 
एका' (क ) साहित्य का जन-समाज से सम्पर्क, (ख) प्रेम और भक्ति 
शरण | जो रीतिकाल ओर भक्तिकाल की मिश्रित प्रबृत्ति थी और जो 
पिता| निजी स्वभाव ओर पैक संस्कारों से पुष्ट हुई थी । किंतु उनकी 
ot वष्णबता बुद्धिवाद से खाली नथी और उनकी रीतिकाल 
से प्रभावित श्वङ्गारिक कविताओं में न तो उस काल की सी 
अमयादितिता थां ओर न उदाहरणां को खाना पूरी करने वाली 
नि्जीयता । उनमें सूर ओर नन्ददास की सी भक्तिभावना प्रेरित 

व्य] पजीवता अधिक थी । ( ग) देरा-भक्ति प्रेरित राज-भक्ति ( घ ) 

ह | हास्यःव्यङ्गय के सहारे चलने वाला समाज-सुधार । 

क) अन्थ-भारतेन्डुजी की प्रतिभा वहुमुखी थी, इतलिए उनके 
मन्थां की संख्या भो बढ़ी हुई है । पेंतीस वर्ष की अवस्था में वे 
जितना कार्य कर सके उतना साधारण मनुष्य नहीं कर सकते 
क्‍ । वे कवि, नाटककार, इतिहासज्ञ ओर निवन्धकार इन चार 
स में हमारे सामने आते हैं। भारतेन्ढु वात्रू ने चोदह नाटक 

| › जिनमें पाँच अनुवादित और शेष नो मौलिक हैं । उनके 
इस प्रकार हैं-- (१) विद्या झुन्द्र (बंगला से अनुवादित) 
९) पाखण्ड बिडम्यन ( प्रबोध चन्द्रोदय के एक अंश का 
ii ) (३) धनञ्जय-विजय ( संस्क्रत से अनुवादित ) ( ४ ) 
ह| ९ मञ्जरी ( राज शेखर के प्राकुत नाटक से अनुत्ादित ), 
|) मुद्राराक्षस ( यह विशाखद्‌त्त के संस्कृत नाटक से अघु- 
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वादित है), (६) वेदिकी हिंसा-हिंसा न भवति (७ ) | 
हरिश्चन्द्र (८) श्री चन्द्रावली (६) विषस्य विषमोषधा्‌ {भ 
( १०) भारत ढुशा ( ११ ) नीलदेवी ( १२) अन्धेर नग 
( १३) प्रेस योगिनी ( १४) सतीं प्रताष। भारतेन्दुजी ने रे 
काश्मीर, उदयपुर आदि के छोटे-पूरे इतिहास सी लिखे। इनकी| र 
कविताओं का संग्रह भारतेन्दु ्रन्थाचली भाग दो में निकत। 
गया है | उसमें प्रेस सालिका, विनय-प्रेम-पचासा, प्रेम फुलवारी, 
मधुमुकुल, राग संग्रह आदि के अतिरिक्त नवीन भक्तमाल, गीत ' 
गोविन्द का अनुवाद आदि छोटे-छोटे प्रन्थ भी हैं । 

भारतेन्दुजी के कुछ ग्रन्थों में जसे वर्षा विनोद और | 
“फूलों का गुच्छा” में उदू: की गजलें भी मिलती हैं। "लब पर 
जाँ है अब तो प्यारे मिलते जाओ? आदि छन्द उदू से प्रभावित 
हैं। भारतेन्ठुजी ने बिहारी के पचासी दोहों पर टीका स्वरूप ढोला 
छन्द लिखे हैं | इस संग्रह का नाम है सतसई शृड्भार । 

काव्य-समीक्षा-कवि के लिए जो गुण--निरीक्ण-शक्ति।| 
कल्पना, व्यापक सहानुभूति तथां तीब्र अनुभूति श्रोर 
कुशल अभिव्यक्ति अपेक्षित है वे सब गुण उनमें वर्तमान थे।\ 
उनकी कविता कविता के लिए न थी, वरन्‌ हृदय प्रेरित थी। 
कृष्ण-भक्ति और देश-भक्ति ने उनके भाव-पत्त को बड़ा सब | घ 
कर दिया था। पर्यटन के विस्तृत अनुभव ने उनके काव्य बे| 
क्षेत्र को बड़ा व्यापक बना दिया था। उनकी मिरीद्षणार्| 
एवं वर्णन-शक्ति का परिचय हमको उनके नाटकों में मिए| 
जाता; है । उनकी कविता के जन-समाज के साथ सम्पक *| 
विषय में हम शली के सम्बन्ध में कहेंगे । उनके नाटकों में थ | 
उनके काव्य में उनकी उपयुक्त तीनों मूल प्रब्वत्तियों की प्रर 
परिलक्षित होती है-हम उनके काव्य का इन प्रवृत्तियों के || 
कूल विवेचन करेंगे | वैसे यह विवेचन विभिन्न रसों के अ8* | 
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| भी हो सकता है । भारतेन्डु के काव्य में काव्य की आत्मा रस 
धम| वा अच्छा परिपाक है । वेसे तो उनके सत्य हरिश्चन्द्र में सभी 
गरौ | रस आ गये हैं और अन्यत्र भी दूसरे रसों का अच्छा परिपाक 
ने है किन्तु उनमें श्वज्ञार, भक्तिया शान्त रस ओर हास्य का 
नकौ | प्राधान्य है.। वीर ओर करुण भी यथा स्थान आये हैं। 


प्रम ओर भक्षि-प्रेम और भक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण 
| उनकी चन्द्रावली नाटिका है । उसमें श्रष्टछाप की ही वाणी 
| प्रतिध्वनित नहीं हो रही है बरन्‌ उसमें उनके हृदय की भी छाया 

है। उसमें भक्ति आश्रित श्रूङ्कार का विशेषकर वियोग का पूर्ण 
| परिपाक हुआ है । वियोग की सभी दशाओं का उसमें वर्णन 
| है | तुलसी के राम की भाँति विरहोन्माद में चन्द्रावली भी 
पूछती फिरती है;-- 


हहा | 
। अहो कदंब अहो अंब-निंब अहो बकुल-तसाला | 


क्ति तुम देख्यो कहुँ मन मोहन सुन्दर नंदलाला॥ 
ग्रो अहो कुछ बन लता विरुध ठून पूछत तोसों। 
धेन तुम देखे कहुँ श्याम मनोहर कहहु न मोसों॥ 
थी।| वह अपने विरह में प्रत्येक वस्तु से सहायता की प्रार्थना 


बतं | फरती है, डूबते को तिनके का सहारा | 
अर पोन सुख-भोन सवै थल गोन हुम्हारो। 
~ ~ ~ DN 
क्यों न कहौ राधिका रौन सों मौन निवारो॥ 
x x x * 
हे सारस ! तुम नीके विछुरन वेदन जानो। 
| तो क्यों पीतम सों नहिं भेरी दसा बखानों॥ 
| एहीपनों का भी सादृश्य के सहारे बड़ा मार्मिक वणन हुआ 
LU है, उसमें स्मरण अलंकार की ध्वनि भी मिश्रित दै। 
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देखि घनस्याम घनस्याम की सुरति करि 
जिय में विरह छटा घहरि-घहरि उठे। 
x x x x 
देखि-देखि दामिन दुगुन दमक पीत, 

पट छोरे मेरे हिय फहर-फहरि डड ॥ 
विरह की जड़ता ओर उन्माद दशा का चित्रण देखिए: 

छरी सो छकी सी जड़ सई सी जकी सी घर, 
हारी सी बिको सी सो तो सब ही घरी रहै। 

बोले तें न बोले दृग खोले ना हिंडोले बैठि, 
एकटक देखे सो खिलोना सी धरी रहे॥ 

हरीचन्द्‌ ओरी घवरात समुमाएँ हाय, 
हिचकि हिचक्रि रोवे जीवति मरी रहै। 
काव्य-शास्त्र में मरण को विरह की अन्तिम दशा माना है 
किन्तु व,स्तविक मरण का वर्णन नहीं होता। हरिश्चन्द्रजी ने 
भी 'जीवति मरी रहै? कहकर वास्तविक मरण को बबा | 
दिया हे । 
हरिश्चन्द्र के काव्य में यत्र-तत्र सर्वत्र | के वर्णन भरे 
पड़ ६। ।वद्यासुन्द्र आर कपू रमञ्जरी में भी श्रङ्कार का अच्ची 
परिपाक है किन्छु वे अनुवाद ्रन्थ हैं । शुद्ध प्रेम के बर्णन बई 

सुन्दर हैं, देखिए:-- 

जिह लहि फिर कछु लहन की आस न चित में होय। 
जयात जगत पावन करन प्रेम बरन यह दोय॥ 
काम क्रोध भय लोभ यह सबन करत लय जोन। 
महा मोह हू सों परे प्रेम भाखियत तौन॥ | 
हरिश्चन्द्र-भक्ति भावना में वल्लम कुल में दीक्षित थे हम | 
श्री वल्लभ ही को जानें । सेवत वल्लभ पद्‌ पंकज को वल्लभे 
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ध्यावें? | इन पर अष्टछ्ाप के कवियों की पूरी-पूरी छाप है। 
उनकी सी ही अभिलाषाए उनके हृदय में उठी हैं, देखिए- 
अहो हरि वेहू दिन कब ऐट । 
Ps NS ° 
जा दिन में तजि और संग सव हम ब्रज बास बसेहें । 
संग करत नित हरिभक्तिन को हम नेक्हु न अपहे ॥ 
सुनत श्रवन हरि कथा सुधारस महामत्त हो जैहै ॥ 
कब इन दोउ नेनन सों निसि दिन नीर निरंतर बहिहें । 
~ Le है 
हरीचन्द श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण कब कहिहें॥ 


xX x x x 


ब्रज की लता पता मोहिं कीजे । 
गोपी पद-पंकज पावन की रज जामें सिर भीजे॥ 
हरिश्चन्द्र की भक्ति में दोषों की स्वीकृति, पश्चाताप, आर्तता 
श्रोर अक्खड़पन सभी कुछ है। भक्ति सम्बन्धी एक बङ्गाली पद्‌ 
में उनकी आर्तता देखिए :-- 
| आमार जैशा नाथ आसिया है देख ना। 
हरिश्चन्द्र नाथ जार, केन हेन दशा तार, 


र | बल ओहे शुन-मनि आमार है बलोना 
~ | सदा मन उचाटन, दृहिते छे जीवन धन, 


असहय चन्द्रिका जीवो सहे ना यांतना॥ 
| शान्त रस में जो वैराग्य, ठृष्णा-क्तय की अभिलाषा तथा 
| भगवस्क्रपा की एकाश्रयता वाङछनीय है, उन सब भावनाओं की 
| अभिव्यक्ति हरिश्चन्द्र के काव्य में सिलती है। 
मिटत नहिं या तन के अभिलाख। 
पुजवत एक जबे विधि तनतै होत और तन लाख ॥ 
दिन प्रति एक मनोरथ बाढ़त ठृष्णा उठन अपार ॥ . 
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२१२ हदः्दौ है ५ 


जोग ज्ञान जप तीरथ आदिक साधन ते नहिं जात | 
ह्रीचन्द्र बिन कृष्ण कृपा रस पाए नाहन अधात ॥ 
अन्तिम पंक्ति में कृष्ण के अजुप्रद की पुष्टिमार्गी आवना 
की चाह पूर्णतया पुष्ट हो रही है। 
नीचे के सवेये में मार्मिक वेदना के साथ, अपने पापों की 
आत्म-स्वीकृति करते हुए भगवान से अन्त समय में अपनाये | 
जाने की जो प्राथेना की है वह बड़ी मार्मिक है। उसमें जो | 
लोक-व्यवहार की दुदाई है उससे उनको दीनता! ओर आत्ता 
द्रवित हो रही है। 

आजुलों जो न मिले तो कहा, 
हम तो तुमरे सब भाँति कहावें । 

मेरे उराहनो है कछु नाँहि, 
सवे फल आपने भाग को पावें । 

जो हरिचन्द भई सो भई, 
अब प्रान चले चहैं तासों सुनावें । 

प्यारे जू है जग की यह्‌ रीति, 
विदा के समै सब कण्ठ लगावैं । 
हरिश्चन्द्र की भक्ति-भावना अनन्य होते हुए भी उदार थी। | 
कबीर हिन्दू-मुसलमानों को एकतां कराने में प्रयत्नशोल रहे। | 
तुलसी ने वैष्णव शैवों की एक्रता कराने का उद्योग किया, उसी 
तरह ये वैष्णव, जैनों तथा हिन्दू-मुसमानों में प्रेम भाव स्या 
के लिए उत्सुक थे । उन्होंने 'जे जे पद्मावति महारानी, "जथ जी 
जयति ऋषभ भगवान?, तथा जैन धर्म सम्बन्धी और पद्‌ 
कर 'न गच्छेत जैन मन्दिर हस्तिना पीड्ययानोंडपि! का नि | 
किया। उन्होंने अपने भगवान को बहुरूपिया बतलाया 
4 


जब जैसा अवसर पड़ता है. वेसा रूप धारण कर लेते दै 


ANTENNAS 


AY? Ru 


निषेध लत | ३ स 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
क, So 
मशै| नवयुग के वेत लिक-भारतेम्डु हरिश्चन्द्र २१३ 


| | 'जब जब जैसी काम पर तथ तेसो भेख करों । कहूँ इश्वर कहुँ 
बनत अनीश्वर नाम अनेक धरों ? सच्ची राष्ट्रीयता में भेद-भाव 
र घामक कट्टरता नह र्ह सकता है। भारतेन्द॒ुजी धर्म के 
| नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाना बहुत बुरा समकते थे । 
इस प्रकार के धमे की उन्होंने घोर निन्दा की है : -- 
धरम सब प्रत्रळ्यो यांही बीच | 
अपनी आप आथ भ्रसंला करनी, दूजेन कहनौं नीच |! 
यहे बात सबने सीखी है का वेदिक का जैन। 
अप्नी-अनी ओर खीचिवो एक लेन नहिं देन ॥ 
हरिश्चन्द्रजी तो पूरे समता-भाव के उपासक थे। प्रेमी- 
हृदय काले गोरे ओर मन्दिर मसजिद में अन्तर नहीं कर सकता 
है, देखिए :-- 

कुछ भले बुरे में फक न जी से रक्खे। 

काले- गोरे का एक रङ्ग. बश सूमे॥ 

दुश्मन को- दोस्त को एक नजर से देखे । 

मेंखाना ससजिद्‌ मन्दिर एकहि समभे ॥ 

दो की - गिनती भूले न जाँ पर. लाबे। 

अपने को खोए तव अपने को पाबे॥ 
यह हिन्दुस्तानी. का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। 
देशभक्ति ओर राजमक्ति-देशभक्ति हरिश्चन्द्र ` के काञ्य का 
ता | मेध,न स्वर.है। उनकी श्रज्ञारिक रचनाओं के अन्त में देश- 
जय | भक्ति का पुट आ गया है । उनके नाटकों.के भरत-त्राक्य देशः 
र | भक्ति और आरतोयता के गौरव से भरपूर हैं ॥- देखिए;कपू र- 
| भञ्जरी का भरत-वाक्रय -- . 


उन्नतः ,चित ह्वे आयः परस्पर - प्रीतिः बढ़ाव:॥ 
कपटः- नेह तजिः-सहजः सत्यः व्योहारं लावे 
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२१४ की है 


जवन संसरग जात दोसगन इनसों छूटें। 

~ ~ र 
सवे सुपथ पथ चलें नितहि सुख सम्पति लूटें॥ 

इसी प्रकार का सत्य हरिश्वन्द्रि का भी भरत-वाक्य है: 
खलगनन सों सज्जन दुखी मत होइ हरिपद रति रहे। 

: ra पु ~ 
उपधर्म छूटे सत निज भारत गहै, कर दुख बहै॥ 
बुध तजहिं मत्सर, नारि नर सम होहिं सब जग सुख लहै। 
तजि ग्राम-कविता सुकवि जन की अभरत बानी सव कहें॥ ' 
इन भरत-वाक्यों की यह्‌ विशेषता है कि इनमें हरिभक्ति 
देशभक्ति, विश्व प्रेम क्योंकि कभी-कभी देशभक्ति विश्व प्रेम में 
बाधक होती है सदाचार और नागरिकता सभी का समावेश| 
रहता हे । उनकी देश-भक्ति हमको विशेष रूपमें भारत-दुदशा| 
आर नीलदेवी में दिखाई देती है। 


Po 


नीलदेबी में रमणी बीरता ओर स्वातन्त्र्य की गूंज है। 
डाक्टर श्यामसुन्दरदासजी ने नीलदेवी के गायिका बनकर बदला 
लेने पर आपत्ति की है किन्तु इसमें हम उनके साथ सहमत ह 


हैं। पद्मावती ने भी तो ऐसे ही छल से काम लिया था | 


वीर-गाथा-काल में तो राष्ट्रीयता का अभाव ही रहा। अ| 
समय तो छोटे राज्य ही राष्ट्र थे भूषण के समय में राष्ट्रीय 
की भावना हिन्दुत्व का पर्याय बनी । भारत-दु्दशा नाटक | 
हमको कुछ-कुछ राष्ट्रीयता के दर्शन होते हैं । वङ्ञाली श्र | 
महाराष्ट्र और देशी लोग सब भारत की दृशा पर विचार ङे | 
हैं । भारतेन्दु भी हिन्दुत्व से उॅचे नहीं उठे मालूम देते किन 
फिर भी हिन्दी हिन्दू के साथ हिन्दुस्तान की भी उन्होंने 58 । | 
दी है। भारत-ढुर्दशा में भारत के प्राचीन गौरव का गुण| 
उसके रोग का निदान और च्षीण आशा की झलक मिलती र 
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. आई युग के बेतालिक भाएतन्ठु हरिश्चन्द्र २१४ 
। आ्राशा ओर निरूज्जता उसे मरने नहीं देती फिर सी उसके अन्त 


में एक निराशा की ध्वनि मंत दाती रहती है। यह निराशावाद 

देशहित से प्रेरित है। यह अकप्नण्यता का भोरणाहक नहीं है, 

वरन्‌ भारतेन्दु के हृदय की बेदना का योतक है । 

दरिश्चन्द्र जी की कुळ विशेषताएं -- 

(--भक्ति ओर री।तकाल के प्रभावा क साथ उन्होंने देश-भक्ति 
ओर समाज-सेवा के नये बातायन खाल । 

२-उतके काब्य में प्रेम का स्वातन्त्र्य ऑर सम्रता-भाव है। 


३--उतकी देश-भक्ति राजभक्ति से समन्वित थी । 
४-सारतेन्दु त्री ने पद्म के साथ गद्य को पर्याप्त रूप में अपनाया 
ओर अपने विचार के प्रचार के लिए नाटकों का सजन 


करय 

न न्ने अधिकांश में साहित्यिक ब्रज-भाषा में ही 
कविता को छिन्तु कुड्ध कामिता उदू चप खड़ी 
वोली में स की । ; F 

| ६ पारतेन्द के क.व्य में संगीत का सुन्दर सधावेरा हआ ह | 

` ७ भारतेन्दज़ो का ध्यान शब्द-वैचित््य की ओर अधिक रहा। 


उनको उदू को जवांदाजां सं भो प्रेम्र था। 
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रामोपासक राष्ट्रीय कवि-श्री मेथिलीशरण गुन | हि 


द्विवेदी युग--वरतमान कविता का अरुणोदय भारतेनहु |सा। 
हरिश्चन्द्र के समय में हुआ था किन्तु उस समय रीतिङ्गालोन रस 
प्रभावों से पूर्णतया छुटकारा नहीं मिला था। श्वङ्गारिकता से मिल 
अवरुद्ध वातावरण में समाज-सुधार और देशा-भक्ति के वाता- माँ 
यन खुल गये थे और उषाकालीन सद्म०मोरण का सञ्चार होने | 
लगा था । आत्म-सुधार के लिए सामाजिक दोषों की स्वीकृति | 
सुखरित हो उठी थी किन्तु राजनीतिक उन्नति के अर्थ ब्रिटिश पक 
राज्य के वरद्‌ करुणा हस्त की अपेक्षा की जाती थी। राजः | होने 
नीतिक सत्त्रों की माँग हास्य-व्यङ्गथ के सहारे ही दबी जवान | 
से की जा सकती थी । उस गम्भीर हास्य के साथ उम्त युग में रो, 
शशवकालीन सुलभ सजीवता भी थी । भवि 


द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना के बीज अनुकूलं वातावरण | 
पाकर अङ्कुरित हो उठे थे । स्वामी दयानन्द के सामाजिक समतां | 
मूलक धर्म-प्रचार ओर अङ्गरेजी साहित्य के बढ़ते हुए सम्पर्के ने | 
राष्ट्रीय चेतना और स्वातन्त्र्य भावना को बिशेष बल दिया। | 
सामाजिक विषमता पर से धर्म के आवरण के उठजाने पर |: 
राजनीतिक विषमता के आडम्बरमय हवाई महल को भी ठेस | 
पहुँची। उधर सन १६०४ के लगभग वङ्ग-भङ्ग के आन्दोलन ने 
राष्ट्रीय चेतना में प्राण-प्रतिष्ठा कर दी । “हिन्दू-सुसलिम भाई | _ 
भाई! की चारों ओर पुकार होने लगी। सत्वों की भिक्षाशततिं | 
में सार न देखकर स्वदेशी का अस्त्र धारण किया गया 
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5 थिली 
श्र मेथिलीशरण गुप्त २१७ 


hl 


| पु र्थः © ०3 NN 
गोखले के ्रथशास्त्र ओर राजनीति शास्त्र के पारिडत्य पूर्ण 


रन इसी माँग को साकेत की सुमित्रा को वाणी में काव्यमय रूप 
| ह । सत्वों को भिक्षा केली ? "~" पाकर बंशोचित शिक्षा 
मागं भी हम क्यों भिक्षा? महात्मा गाँधी के हरिजन आन्दोलन 
ने समता की पुकार को सामाजिक न्याय का रूप दिया। जब तक 
हम स्व॑ न्याय नहीं करते दूसरों से न्याय की आशा नहीं कर 
सकते | दलितों के उद्धार के साथ स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा 
होने लगी । उपेक्षिताओं की ओर भी ध्यान गया। 


राष्ट्रीय चेतना ने ही हमारा ध्यान प्राचीन गौरव-गाथा की 
श्रोर आकर्षित किया । गौरबमय अतीत के सहारे ही गोरवमय 
| i के नमाण.को आशा को जा सकती थी। गुप्तजी मी 


ण्‌ र ओर “भारती इ्सो प्रेरणा का फल थी (हम कौन थे, कया हो गये 
हां | और क्या होंगे अभी ) चरित्र-निर्माण राष्ट्रीय उत्थान का एक 


वाबरयक्र अङ्ग समझा जाने लगा। आर्य समाज की चारित्रिक 
िशुद्धत र [ से प्रेरित होकर ओर राष्ट्रीय व्यक्तित्व को) नेतिक 
ता प्रदान करने के निमित्त रीतिकालीन शङ्गारिंकता को 
| रा दी गई ओर देश के सबल महिमामय चरित्रों का इति- 
के गुणं-गान होने लगा । | 
अङ्गरेजी राज्य के बढ़ते हुए बुद्धिवाद और, ज्ञाज्न-विज्ञान के 
पोर ने खड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा की. और: लाघव. के. 
प कविता में भो खड़ी बोली की पुकार होने लगी। द्विवेदी युग 
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ce परि त्ती शर्‌ KC 
के इसी वातात्ररण में कविवर संथिज्ञी शरणजी गुप्त साहिल / अ 
क्षेत्र में अबवारित हुए । तुलो की भांति राम-भक्त गुप्तजी भी क 


पे 


| ते 
महावीर के प्रसाद से ही अभर साकेत को ख॒ष्टि कर सकें। | घ 


करते तुलसी भो कैसे मानस-नाद्‌ 

महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद 
संत्षित-यश्विय--जन्म संवत १६५३। निव गस स्थान-चिरा 
जिज्ञा झाँसी । रासोपासक वेष्णब कुल अ श्री रामचरणजो $ ' 
यहाँ कति का जन्म हुआ। राम-भक्ति ओर कवित्व दोनों ही इह 
अपने पिता से पैज्क सम्पत्ति के रूपमें प्राप्त की ओर समय को| 
आवश्यकताओं के साथ गुप्तजी की प्रतिभा का विकास होता| 
रहा । रामानन्य होते हुए भी राष्ट्रीय भावनाओं के श्रुूत| 
उनमें पर्याप्त धार्मिक उदारता ओर पसमत-सहिष्राता है विस 
कारण उन्होंने सभी धर्मों से सम्बन्धित ग्रन्थों की रचनाकी|| 
कृषण ओर बुद्ध को भी उन्होंने राम रूप में देखा है :- 


) 


धनुर्वाण या बेर लो, श्याम रूप के संग । 
मुझ पर चढ्ने से रहा, राम दूसरा रंग॥ | 
र| 


मन्थ~(१) भारत-भारती ( प्राचोन-गौरव-गाथा प्‌ 
रत ५ 


भविष्य के लिए उदूथोधन ) (२) जयद्रथवघ ( महा 
आश्रित देशभक्ति के भावों से समन्वित आख्यान काव्य ) र | 
अनघ ( बौद्ध जातक कथा के आधार पर गाँधीवाद का ग | 
मान चरित जिसमें अत्याचार के प्रति निशस्त्र विनतं bi । 
दिख;या गया है।) (४) त्रिपथगा (पाँडवों के तीन म 
चित्र ) (५) गुरु कुल (सिख गुरुं का वर्णत ) (६) र | 
( रामचरित का आंशिक खएड-काञ्य ) (७) द्वापर (ड { 
की विविध माँक्रियाँ जिसमें नारी स्तातन्तर्य की बि 


[| 
रूप में फूलकू है), (dr प 5 


डर 


में द्वारा ॐ 
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। और काम-लोलुपता वश पतन एवं पुनरुत्थान के हृढ़ सङ्कल्प 
की कथा है ) (६) कुणाल गीत ( अशोक के पुत्र की कष्ट-धहि- 
 घ्णुता और त्यागमय जोवन की भाँक्री ) (१०) कावा-नर बला 
(इस में हुसेन और उसके परिवार के कष्टों की करुणा पूर्ण 
कहानी के सहारे मुसलिस संस्कृति का उदूघाटन है) (१९) भङ्कार 
(भक्ति-प्रधान रहस्यवादी भावनाओं की मंकृति हे)। १२) 
अजन ओर विसर्जन (ईसाई संस्क्रति से सम्बन्धित है) (१३) 
, मेघनाद वध ( बङ्गाली से अनूदित ) (१४) चन्द्रहास (नाटक) 
इनके अतिरिक्त आर भी बहुत से छोटे-छोटे ग्रम्थ हैं । गुप्तजी 
की प्रतिभा का पूर्ण प्रकाश हमको साकेत और यशोधरा में 
देखने को मिलता है । 

गु्तजी की विचार-घारा-गुप्रजी परम वेष्णव हैं। उनकी 
' वैष्णबता का मूल रूप करुणा पूर्ण उदारता है-'वेष्णव जन तो 
| तेने कहिये जे पीर पराई जाणे २? यही करुणा बुद्ध धर्म का भी 
` आधार-स्तम्भ है। इसी के सहारे गुप्तजी ने कुणाल गीत में 
| विश्ववन्धुत्व का प्रचार किया है :-- 


आङ्कतिवर्णं और बहु वेष, 
ये सब निज वोचिच्य विशेष | 
डालो अन्तदृष्टि निमेष ॥ 
देखो अहा ! एक ही प्राण 
विश्व-पन्घुता में ही त्राण 
. वाद विनोद बने प्रत्यक्ष, 
रहे विभिन्न हमारे पक्ष। 
एक मोक्ष हो सब का लक्ष ॥ 
करो उसी की ओर प्रयाण 
विश्व-त्रन्धुता में ही त्राण 
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गुप्तजी पर गाँधीवाद का पूर्ण प्रभाव है जिस प्रकार 
प्रेमचन्द्रजी ने अपने उपन्यासों दारा गाँधीबाद का प्रचार ' 
है। उसी प्रकार गुप्तजी ने अपनी कविता में. गाँधीवाद क 
उद्घाटन किया है। गुप्तजो के अनघ में हमको गांधीवादू ष 
सहिष्णुता पूर्ण वीरता के दर्शन होते हें | | 
पापी का उपकार करो, हाँ 
पापों का प्रतिकार करो 
x x x xX x 
उत्पीडन अन्याय कहीं हो 
दृढता सहित बिरोध करो 
किन्तु विरोधी पर भी अपने 
करुणा करो, न क्रोध करो 
_गुप्तनी सादा जीवन के पच्षपाती हैं। ग्रामीण जीवत बो 
उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। सीताजी द्वारा उन्होंने जो का 
के सरल जीवन पर आत्म-सन्तोष प्रकट कराया हैं उस पर भी। 
गाँधीचाद का प्रभाव है| सीताजी के “मेरी कुटिया में रांजभवत 
सन भाया' में गाँधीवाद के सन्तोषमय सरल जीवन की पुर । 
है । उसमें कातने-बुनने के लिए भी आह्वाहन है, देखिए | 
निज सोध सदन में उटज पिता ने छायो 
मेरी कुटिया में. राज भवन मन साया 
x x x x x 
ओरों के हाथों . यहाँ नहीं ,.पलती : हूँ 
अपने पैरों. पर आप खड़ी. चलती हैँ 
श्रम वारिविन्दु फल स्वास्थ्य शुत्ति;फलती है 
अपने अंचल से व्यञ्न,आप मलती है | 
rs, 2 2222 x oe 
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है है sh 


सब ओर लाभ ही लाभ बोध-विनिमय में, 
उत्साह मुझे है विविध वृत्त-सञ्चय में । 
तुम अद्धा न्च क्यों रहो अशेष समय में, 
र भ अओ. हम कातें-बुनें गान की लय में | 
निकले फूलों का रङ्ग, ढङ्ग से ताया, 
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। 


~ = ~ 


गुप्तजी निवृत्ति के नहीं निस्वाथ प्रवृत्ति के पक्ष में हैं। वे 
सहज मुक्ति नहीं चाहते हैं। वे सिद्धि को साधन के ही मूल्य में 
चाहते हैं -- ह 
सखे मेरे बन्धन मत खोल 
आप बन्ध्य हूँ, आप खुल में . 
नबीच में बोल | 
४, हि हाएक न सिड का सांधन ही मोल. . 


व "` । 
तभी ` गुप्तजी ने द्वेत की तन्मयता को अद्वेतता मानी है। दासो 
| ऽहम्‌ ही तन्मयता के कारण घोडइम्‌.में परिवर्तित हो जाता है, 


देखिए :— 


अब भी एक प्रश्न था कोऽहं 
कहूँ कहूँ जब तक दासोऽहं 
तन्मयता कह उठी सोऽह । किक 
. गुप्तजी कला को अभिव्यक्ति मानते हैं. किन्तु वे उस 
वास्तविकता के साथ आदर्श और दिशा-निर्देश भी चात है, 
देखिए :-- ४ 


जो अपूर्ण कला उसकी पूर्ति है। 
हो रहा हैं जो जहाँ, सो हो रहा” 
यदि वहीं हमने कहा तो क्या कदा! 
किन्तु होना चाहिए कश कया, कहा, 
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व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ । | 
मानते हैं जो कला के अर्थ ही 
स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही । 
गप्तजी पूर्णतया मानव-गोरव के पत्तपाती हैं और आशाः 
वादी भी हैं। स्वगे से गिरा हुआ नहुष भी अत्म-गौरव नहीं 
खोता है ओर आशा भरे स्वरों में कहता है। 
चलना मुझे है, बस अन्त तक चलना, 
गिरना ही युख्य नहीं, मुख्य है सँभलना। 
फिर भी छठ गा और बढ़के रहूँगा में, 
नर हूँ, पुरुष हूँ, चढ़ के रहूँगा मैं। 
साकेत 

प्ररण।--अपने शैशव काल में खड़ी बोली की प्रवृत्ति मुक्तक 
कौ ओर रही। खड़ी बोलीं को प्रबन्ध-काड्य देने बालों में | 
कालकऋरम से सबसे पहले उपाध्यायी का नाम आता है, उसके | 
पश्चात्‌ गु्जी;का और फिर प्रसादजी आते हैं| उपाध्यायजी | > 
ओर गुप्तजी दोनों पर द्विवेदीजी का प्रभाव है । द्विवेदीजी बैसे | ३ 
तां इड न कुछ सुझाव दिया करते ही थे किन्तु उनके सुभावों में क 

से दो विशेष महत्व के थे; एक हिन्दी में सं+कृत छन्दों का प्रयोग | 
करना और दूसरा साहित्य की उपेक्षिताओं (उर्मिला और यशो- | 
भरा ) शी ऑर कवियां का ध्यान आकर्षित करने का । उमिला | 
की ओर सबसे पहले कवीन्द्र रवीन्द्र का ध्यान गया था। | 
द्विवेदी ने उमिल्ा के पक्ष को विशेष बल दिया | उपाध्यायजी ने | 
प्रिय-प्रवास में संस्कृत छन्दों के प्रयोग के समाव को चरितार्थ | 
क्रिया और गुप्तजी ने उपेक्षिताओं का पत्त लिया । ik 
नामकरण -साकेत का नामकरण सकारण है। लक्ष्मण | 
और उर्मिला की कथा राम कथा से अनस्यूत है । उनको मद | 
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| ' देकर राम की कथा की महत्ता कम नहीं की जा सकती 
नाम में ड॑सला को महत्ता देना राम-सीता की महत्ता को कम 
' करना हाता । साकत से राम, साता, लच््मण, उमिला सभी का 
समावेश हो जाता ह। दूसरा कारण यह है क्रि इस काव्य का 
 घटना-क्रम साकेत में ही घटा है। कवि साकेत से चाहर नहीं 
गया है। विवाह से पूरे की घटनाएं उमिंला द्वारा स्मृति रूप से 
कहला दी गई है ऑर साकेत से. बाहर वनवास और युद्ध का 
कथा कुछ तो हनूसानजी से कहला दी गई है और कुछ वशिएजी 
प्रदत्त दिव्य दृष्टि द्वारा साकेत वासियां को प्रत्यक्ष रूप से दिखा 
दी गई है। एक बार अवश्य साकेत से बाहर चित्रकूट राम 
समाज के विचार-विमर्श का घटना-स्थल रहा है किन्तु वहाँ 
सारा साकेत समाज था ओर डमिला भी, वहीं थी । यद्यपि उस 
वातालाप में भरत ओर केकेयी की प्रधानता रही फिर भी कति 
ने बड़े कोशल से उर्मिला लक्ष्मण का क्षणिक मिलन करो कर 
| उनको मञ्च पर आगे कर दिया है। इस प्रकार सारो कथा 
A रिल्ा-केन्द्रित हो जाती हे । कथा सू उमिला ओर साकेग में 
केन्द्रित रहता है। इसके अतिरिक्त सीता कैकेयी आदि सशी ते 
| इमिला को महत्ता दो है और उसके साथ सह जुभूति प्रकट को 
। वन-गमन समय सीताजी कहती हैँ :-- 


शाः 


नहीं 


सास सुसर की स्नेहलता. 
बधन उरभिला महा ब्रता 
सिद्ध करेगी वही यहाँ 
जो में भी कर सकी कहाँ! 
+ 


आज भाग्य जो है मेरा, 
वह भी हुआ नहीं तेरा! 
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केयी ने भी उर्मिला को सबसे अधिक दुखिनी कहा है है. 
क्योंकि मिला न बन ही न भवन हो तुकको” अन्त में स्वयं 
रामचन्द्रजी ने भी उसके त्याग की सराहना की :-- 

तूने सह धर्म चारिणी के भो ऊपर थम स्थापन किया 
भाग्य-शालिन इस भू पर/ इन सब साधु-वादो के अतिरिक्त 
उर्मिला को अप्ररी आत्माभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिल जाता 
है। इस प्रकार उमिला रास-कथा एक अङ्ग सात्र रह कर भी 
पर्याप्त महत्ता प्राप्त कर लेती है। सारी राम-कथा साकेत में ही 
घटित या वर्णित होने के कारण ग्रन्थ का साकेत नाम सार्थक | | 


हो जाता है। 
दृष्टिकोण में अन्तर-साकेत ओर राम-चरित-मानेस के 
दृष्टिकोण में एक मौलिक अन्तर है। शुप्तजी श्री राम जी के | 
अनन्य-भक्त हैं; राम कें पूणे ईश्वरत्व में गुप्तजी विश्वास करते 
हैं--वे लिखते हैं [ 
राम, तुम मानव हो ? इश्वर नहीं हो क्या? 
बिश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं होक्या? , 
तब में निरीश्वर हूँ इश्वर क्षमा करे; | 
न रमोतो मन तुम में रमा करे।. 
गोस्वामीजी तो शायद यह प्रशन भी पूछना मर्यादा के 
विरुद्ध समभते किन्तु शुप्तजी के कथन में भी पर्याप्त दृढ़ता है। 
फिर भी गुप्तजी के दृष्टिकोण में कुछ अन्तर है। तुलसी के राम | 
छुप्य रूप होते हुए भी “विधि हरि शम्मु नचावनहारें तरह | 
ओर गुप्तजी के राम ब्रह्म और ईश्वर होते हुए भी मानव | | 
गोस्व मीजी में इंश्वर-भावना का आधिक्य है। गुप्तजी में ई | 
भावना को; प्र्भूमि,में मानवता का प्राधान्य हैँ। रामच "५ 
अपने ईत्वरावतार की ओर संकेत करते हैं. 'जो नाम मात्र 9! 
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सरण मदीय करेंगे, वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे! किन्तु 
फिर पीछे से मानवता का दृष्टिकोण . प्रधान हो जाता है-“पर 
जो मेरा गुण, कम, स्वभाव घरेंगे, बे ओरों को भी तार पार 
उतरेंगे! यहाँ तुलसी की नामोपासना नहीं रहती। | 

गुप्रजी साधारण लोक की भावभूमि में आकर पारिवारिक 
जीवन का सफल चित्रण कर सके हैं उनके पात्र मयादा में बंधे 
रह कर वार्तालाप में स्वतन्त्र है । मर्यादा ह सरसता 
में बाधक नहीं हुई है। देवर भासी का सम्वन्ध लोकिक धरा- 
तल से ऊँचा अवश्य है किन्तु बहुत दूर नहीं है। राम सीता के 


| वनवास को जीवन में पर्याप्त पारिवारिक सरसता है और वाक: 


पुता पूर्ण बौद्धिक स्वतन्त्र विचार-विनमय है जो सहवास के 
सुख को द्विगुणित कर देता है। ः o> 
, नई उद्घावनाएँ-गुप्तज ने साकेत के कथानक में कुछ हेर 
फेर किया हे और कुछ नई उद्भावनाएँ , भी की हैं। कथानक, 
लक्ष्मण और उमिला के प्रेमालाप से आरम्भ होता है।। यह 
प्रेमालाप पर्याप्त मात्रा में मरस और सजीव है. ओर कहीं-कहीं 
अश्लीलता का तटस्पशी बन जाता है। प्रेमालाप मयोदा का 
उल्लङ्घन करता हुआ भी लक्ष्मण-उमिला के त्याग को महत्ता 
प्रदान करता है । प्रेम-प्रमोद की तीब्रता त्याग का भापदरड 
बन जाती है । साकेत को मन्थरा यद्यपि रामचरित मानस की 
मं्ररा की छाया हो है तथापि वह॑ इतनी वाचाल नहीं है जितनी 
मानस की दासी । वह सौ चोट सुनार की नहीं करतो गे 
लुहार की सी एक गहरी मनोवैज्ञानिक चोट करता है-- भरत 
से सुत पर भी सन्देह? यही बात कैकेयी के मन म॑ कॉट को 
तरह चुभ जाती है। ; 
Ee के यो को वरदान देने के पश्चात्‌ राम-लद्मर 
बुलाये नहीं जाते हैं. बरन्‌ वे वहाँ नित्य नियम के कडार 
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पिठ्वम्दना को जाते हैं। चित्रकूट में डमिला-लक्ष्मण का क्षणिक 
मिलन भी गुप्तजी की नई सूम है। साकेत में हनूमानजी बूटी लेने 
को हिमालय तक नहीं जाते है. वरत्‌ बह बूटी उनको अयोध्या में 
ही मिल जाती है। वह बूटी अरत को किसी साधु ने दी थी। 
इस युक्ति से हनूमानजी को लङ्का-तरृतान्त के बताने का अधिक 
अबसर मिल जाता है | हनूमानजी द्वारा ही लक्ष्मणजी के शक्ति 
लगने का हाल सुनकर अयोध्या-वासियों का चुप रह जाना एक 
खटकने वालो बात थी । गीतावली में गोस्वामीजी ने भा सेन्य 
भेजने की आवश्वकता का अनुभव सा किया है किन्तु किसी 
कारण से उस बात को विस्तार नही दिया है । ग॒प्तजो ने अयो- 
ध्या में एक सुन्दर फोज तैयार करादी है | उस वणान में केवल 
कल्पना की मालिकता ही नहीं हवै वरन्‌ सजोबता भी। वह 
दृश्य बड़ा गतिमय है । 

करके ध्यनि-संकेत शूर ने शंख बजाया, 

अन्तर का आह्वान वेग से बाहर आया। 

निकल उठा उल वास वक्ष से उभर उभर के, 

हआ कम्बु कृतद्कस्य कण्ठ की अनुकृति करके । 


xX x x 


ह छुब्ध-सो अहा ! अयोध्या की नर-मत्ता, 
के ईशा साकेत पुरी का पत्ता पत्ता। 
Fa को शूर दर्पं ने दूर भगाया, 
ह सांता हुआ यहाँ का सर्प जगाया! 
र कण्ठ से छूट सुभट-कर शास्त्रों पर शे, 
MTR स्रस्त-से वस्त्रों पर थे। 
व र में वीरोत्माह मूर्तिमान हो जाता है। इस सैन्य के क 
र पाह को तभी विराम मिलता है जब कि ्रशिष्ठजी | 
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| चरित्रचित्रण में भी गुप्तजी ने कैकेयी द्वारा पश्चाताप 
| कराकर उसको बहुत ऊंचा उठा दिया है। गोस्वामीजी ने 
| भी कुटिल रानी के पछतावे का उल्लेख किया है किन्तु साकेत में 
| वह कुछ विस्तार और स्पष्टा से झुखरित हुआ है, देखिए-- 


युग युग तक चलती रहे कठोर कहांनी 
रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी 


इस सास्विक आत्मग्लानि के कारण ही उसको सारी सभा 
| से भूरि-भूरि साधुवाद मिला । उसका कलङ्क धुल गया। 


पागलसी प्रभु केसाथ सभा चिल्लाई 
“सौ साग धन्य वह एक लाल की माई | 


| पारिवारिक विषमता इस पश्चाताप से शान्त हो गई ( इस 
। अवसर पर राम के शैशवकाल के जो चित्र कैकेयी ने उपस्थित 
| किये ई वे बड़े मार्भिक और भावपूर्ण हैं) कैकेयी राम के प्रेम 
9 एए व्यवहार से आत्म-णरव प्राप्त कर लेती है। गिरे को उठाना 
| सच्ची वेष्णवी क्षमा है। 
| कवि अपने सन के अनकूल वास्तविकता में हेर-फेर कर 
| तेता है उसके लिए संभाव्य और उचित ही सत्य होता है और 
| है हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता? की बात तो है ही। उसमें 
पात की कथा को भी स्थान मिल सकता है। 
| उमिला का £२ह्‌ - विरह निवेदन भारतीय कवियों का 
/चिकर विषय रहा है गुप्तजी ने अपने साकेत में उर्मिला. को 
| देने के कारण उसके विरह को विशेष स्थान दिया है। 
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मिला के विरह के दोनों ही पचत है i! और मान- 
सिक पत्त भी | विरह की यद्दी महत्ता ह सा उसमें ऐन्द्रिकता | 
ब्रिलीन हो कर मानसिक प आगे आजाता हैं। इसीसे विरह 
अधिक निस्वार्थ है। शुप्तजो ऐन्द्रिकता को पीछे हटा कर | 
मानसिक प्न को वड़े सुन्दर ढंज्ञ से आगे लाये हैं-- | 
पहले आँखों में थे, मानस में कूद मश्न ग्रिय अब थे, 
छीटे वहीं उड़े थे, 'बड़े बड़े अशू, वे कथ थे & 
इसमें श्लेष और अपह,ति के अलङ्कारिक चमत्कार के साथ | 
गुप्तजी एक सजीव चित्र द्वारा आषु की व्याड॒या करते है 
इसमें आँखों के सामने जल में कूइते हुए सलुष्य का चित्र सामन | 
आ जाता है। विरह के कारण हृदय म॑ एक विशेष कोमलता 
आजाती है। दुखी ही दूसरों के दुख से सहालुभूति कर सकवा | . 
है। उर्मिला का हृदय इतना कोमल हो जाता है कि वह दृत | 
ओर पौदों तक को काट:छॉट को सहन नहीं कर सकती है- | 
वीचे ही बस मालिने, कलश ले, कोई न ले करेरी? दुखी ज | 
को दुखी ही सुखी बना सकते हैं। सुखी तो तुलना श्र 
वैषम्य से दुख को द्विगुशितं कर देते है। इसी लिए इमि 
प्रोषित पतिकाओं को निमन्त्रण भे जती हे, देखिए -- 
प्रोषित पतिकाए हों 
जितनी भी सखि, उन्हें निमंत्रण दे आ, 
सम॑ दुःखिनी मिलें तो _ Ee 
दुख बेटे जा; प्रणयपुरस्सर'ले आ। ' '” | 


, RO 

मन बहलाने के लिंए वह चित्रं-कला के अनुशीलन म 
सोचती है और अपनी कल्पना में वनस्थ परिवार का प उ | 
चित्र सामने ले आती है । बह लच्मंण को अकेले + | 
वरन्‌ भइ लर/अपभीनके समा्/जेन्रए/दती दे । अ“ | 
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म्न आशा ओर निराशा दोनों के बीच में आन्दोलित होता है 
वह कोक-शोक की रखवालो करने बाले तारों को देख कर 
| निराश होती है ( चकवा रात को अपने जोड़े से वियुक्त रहता 
| ह तारे मानों उस शोक को कम होने से सुरक्षित रखते हैं ) 
लेकिन वह उसी के साथ प्रभात को भी आशा करती है। 


प्रियजन से सम्बन्धि सभी चीजें उद्दीपन रूप से प्रियजन 
की स्मृति जाग्रत करती है ओर विरह वेदना को दीप्त करती है । 


सुन शठ शुक-वाणी-हाय ! रूठो न रानी । 

खग, जनकपुरी की व्याह दूँ सारिका में ? 

तदपि यह वहीं की त्यक्त हूँ द.रिका में ! 
वास्तव में लक्ष्मण का विनोद स्मृति रूप से विषाद्‌ बन 
जाता है--उर्मिला संयोग समय की विनोद-बार्ताओं का स्मरण 
करके अन्त में यही कहती है--'विधि के प्रमाद से विनोद भी 
विषाद है!” उर्भिला अपने विरह में सारी प्रकृति से संवेदना 
प्राप्त करने की इच्छा रखती है और स्वथं कोक जैसे समदुखी- 

जनों को संवेदना ओर आएश्व।सन प्रदान करती हैं: - 


कोक, शोक मत कर हे तात, 

कोकि, कष्ट में हूँ में भी तो, सुन तू मेरी बात । 
धीरज धर. अवसर आने दे, सह ले यह उत्पात, 
मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख-सुद्दाग की रात : 


उर्मिला के लिए प्रभात मिलन की आशा का प्रतीक होगा 
और कोक के लिए वास्तत्रिक मिलन दोगा । इस प्रकार j 
और रात जैसी दो विरोधी बस्तुएँ मिल जायंगी। ककि र लिए 
प्रभात ही सुहाग की रात-है। 
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ऋतुओं का चक्र अवश्य उर्मिला में ऐम्ट्रिकता की क्षीण | ; 
मलक ले आता है और वह करुणा का श्ङ्गारिक रूप बनाये | | 
रखने के [लए आवश्यक था । EF. 
व्याज-सहित ऋण भर दू गी मैं, ) : 
आने दे उनको हे मीत ही 
अया यह हेमन्त दया. कर, | 
देखे हमें सन्तhप् सभीत। | 
विरह में सभी सुखद वस्तुएं दुखद बन जाती हैं; इसी लिए 
वह सुरभि को दूर से ही लोटा देती है । 
अरी, सुरभि, जा, लौट जा, अपने अङ्ग सहेज, 
तू है फूलों में पली, यह काँटो की सेज ! | 
उर्मिला ताल वृन्‍्त से हवा करने का भी निषेध करती है। | 
हवा भी विरह की दशा में बुरी लगती है किन्तु गुप्तजी बड़े 
कोशल से हवा को विरहाप्मि उद्दोप्त करने वाली बताते है। अप्निं | 
को उददीप्त करना हवा का काम ही है;-- | 


ठहर अरी इस हृदय में लगी विरह की आग, | 
त(ल वृन्त से और भी धधक उठेगी आग। 


इसमें अग्नि भी लाक्षणिक है ओर हवा से उसका | 
जगना भी लाक्षणिक है। किन्तु यहाँ अभिधा भी लक्षणा | 
का बल देतो हूँ | पंखे का काम आग का उदाप करना तो है हैं! ' | 
इसी तरह से तिरहिणो मलयानिल का लौट।ल देती ह, क्यों | 
उसक सम्पक में आने से वह स्त्रयं लू बनकर अपने को & | 
सन्तप्त करेगी । 


जा मलयानिल लोट जा, यहाँ अवधि का शाप । 


लगे *लू होकर कहीं तू अपने को आप॥ 
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यहाँ पर बिहारी और जायसी की सी अत्युक्ति की मल्क 
गरा जाती है किन्ठु फिर भी बहुत अन्तर रहता है। वस्तु 
स्थिति बदलती नहीं, अओंधाई सीसी सूख नहीं जाती और न 
कोई मनुष्य या पक्षी जलने लगता है । यह तो केवल सती के 
तेज की धमकी मात्र है। वह किसी सुहावनी चीज को अपने 
पास नहीं चाहती । भोजन भी करती है तो केवल प्रियतम के 
दर्शनों के अथे जीवित रहने के लिए | यहद बात भी बह्‌ उन्धाद्‌ 
की सी अवस्था में कहती है-- F F 
पिऊ ला, खाऊ ला, सखि, पहनलू ला, सब करू; 
जिऊ में जैसे हो, यह अवध का अर्णब तरू । 
कहे जो, मानूँ सों, किस विधि बता, धीरज धरू ? 
अरी, कैसे भो तो पकड़ प्रिय के वे पद मरू ॥ 
इसमें मिलन की उत्कट अभिलाषा के साथ देन्य ओर 
आवेग भी व्यञ्जित हो रहा है। उसके धेर्य का बाँध ढूटो जाता 
हे। अधि का अर्णव पार करने. के लिए तो वह स्वयं भी 
मिट जाना चाहती है । अपने कां मिटा कर भी श्रियतस को 
पा सके तो वह सुखी होगी । द E 
आप अवधि बन सकू कहाँ तो क्या कुछ देर लगाऊ।, 
मैं अपने को आप सिटाकर जाकर उनको. लाऊ | 
उर्मिला आप स्त्रयं अवधि न बन सके तो अवधि को 
हिला को उसने रो-रोकर काट ही दिया । 
| अवधि हाला का उर पर था गुर भार, 
तिल-तिल काट रही थी दाल t 
गुप्तजी में रोने के नथे-नये प्रयोग मिलते Fo 8 is 
के कवियों की सूक्तियों पर झुग्ध हैं वे युप्रजी % ड 
भी देखें--दृष्टि में दर्शनार्थ घोती' यह उक्ति देसको पीस ४ 
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“ट्रगापग पौंडन किये पायन्दाज” की याद दिला देती है। उमिला 
०० भन RS है जे न =+ 

में रोने ओर गाने का सघप है जो उसे उन्मद्‌ की दशा में जे 
जाता है | 


मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है, कुछ गाडे, की 
हे _ ~ = सें ww 

उधर गान कहता है, रोना आवे तो में आऊ। मृ 

इधर अनल है ओर उधर जल, हाय ! किधर मैं जाऊ, | श्र 


प्रवल वाष्प, फट जाय न यह घट, कह तो हा हा खाऊं! | वः 
उन्माद में तो आधि-व्याधि की क्या सरण तक की | ज 
सम्भावना तो हो ही जःती है वास्तविक मरण तो बैसे भी | % 
साहित्य में वर्जित है | उमिला का उन्माद अधिक देर तक नहीं | वि 
रहता है। उन्माद का ता वह स्वागत करने को तैयार रहतो है 
क्योंकि वह भी प्रसादजी की भाँति विस्मरति चाहती है। उन्माद 
में मनुष्य व्यक्तित्व खो बैठतां है। जब मरीज ही नहीं तो मर्ज 
कहाँ ? पति के लोट आने पर उसे विश्वास है कि वह उन्माद 
जाता रहेगा । देखिए:-- 
स्वजनि, पागल भी यदि हो सकू, 
कुशल तो, अपनापन खो सकू 
+ + + + 
अहह ! पागल हो यदि उमिला, 
विरह-सपं स्वयं फिर तो किला। 
उर्मिला अपने विरह में भी तर्क को नहीं खो बैठती है किन्तु 


वह ऐसी दशा को पहुँच जाती है जहाँ उन्माद का आभास सा 
Ee मिलने लगता है। इस लिए जब तक चेतना है तब तक वह 
सयो को सचेत भी कर देती है :-- 

अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, 

हसन-रोदन से न पसीजियो । 
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सखि, न मृत्युन आधि, न व्याधि ही, 

समभियो तुम स्वप्रमसमाधि ही। 
रीतिकालीन विरह-दशाओं का निराकरण कर वह तन्मयता 
की एक मात्र दशा, स्वप्न-सामाधि को जो जाग्रत ओर स्वप्न अथवा 
मृत्यु और जीवन के बीच की अवस्था है, स्थित रखती है । बह 
ग्रवस्था आ ही जाती है। तर्क और कल्पना करते-करते तन्मयता 
वश उसकी कल्पना का वाह्यप्रेक्षण ( Projection ) हो ही 
| ज्ञाता है। लक्ष्मणजी स्वयं सामने आजाते हैं, जेसे नन्ददासजी 
| क्री गोपियों के सामने कृष्ण आगये थे ओर बे राते हो कर 

| विनय करने लगीं थीं :-- 


ऐसे में नन्दलाल रूप नेनन के आगे। 
अय गये छवि।छाय बने पियरे उर बागे ॥ 


उर्मिला पहले तो यह कल्पना करती है कि वे आगये । उस 
| अवस्था में जो उसकी दशा होती है उसका भी वह मनोवैज्ञानिक 
| चित्रण कर लेती है। बहुत दिनों के मिलन के पश्चात संकोच भी 
| होता है और वह व्यक्ति नया-नया सा लगता है, देखिए :-- 


सखि, विचार कभी उठता यद्दी- 
अवधि पूर्ण हुई, प्रिय आगये। 

तदपि मैं मिलते सकुचा रही, 
बह वही, पर आज नये नये। 


फिर धीरे-धीरे कल्पना पुष्ट होती है और उसे कान्त दिखाई 
ने लगते हैं: 


सुभग आगये, कान्त आगये ! 
निकल हंस-से वे कुछ से, 
-निरख चे खड़े. पुण्डय-पुझ्ञ से 
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रुचिर चन्द्रकी चान्द्रिका खिलो रे 

निज अशोक से माधवी सिली । प 

नन्द्दास की गपियों को तो सामूहिक रूप से कृष्ण का | त 

OS सि [oN __ सा ] 

भान हुआ था । यहाँ केवल उमिला ही उनको देखती है किन्तु | त 
जब लक्ष्मण आगे नहीं बढ़ते तब उसे सन्देह होता है, फिर | भ 


उसका समाधान वह अपनी हीनता से कर लेती है । यहाँ तक | 
सञ्चारी का कुछ आभास सा मिलता है, देखिए :-- | 
प्रिय, प्रविष्ट हो, द्वार मुक्त है, 
मिलन-योग तो नित्य युक्त है के 
तुम महान हो और हीन में, 
तदपि, धूलि-सी अंध्रि-लीन में 
दयित, देखते देव भक्ति को, 
निरखते नहीं नाथ, ब्यक्ति को । 
थोड़ी ही देर में जिस प्रकार स्वप्न में भी कमो तक हो उठता | 


बुद्धि जाग्रत हो उठती है। वैयक्तिक अभिलापा और कर्तव्य का |. 
इन्द्र उपस्थित हो जाता है जिसमें कर्तव्य की विजय होती है- ) fः 
प्रभु कहाँ, कहाँ किन्तु अग्रजा, | 
कि जिनके लिए था मुझे तजा? 
x x .X 
प्रिय, फिरो, फिरो, हा ! फिरों, फिरो ! 
न इस मोह को घूम से घिरा 
विकल मैं यहाँ किन्तु गर्विगी 
न करदो झुमे नष्टपबिशी। | | 
यही कर्तव्य बुद्धि उर्मिला को साधारण बिरहिणी से ऊ | 
उठा देती है। बासना के साथ उसमें पर्याप्त संयम दै.। १६ 
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| तह्मण के कर्तव्यच्ययुत रूप के देखने से बचना अ है, 
| पीठ फेर लेती है किन्तु फिर भी वे ही वे दिखाई देते है । यह 
| | तन्मयता की पराकाष्टा है किन्तु इसमें उर्मिला का दुहरा व्यक्ति- 
त स्व ( D०uble Personal ity ) हो जाता है । एक तो उन्माद 
र | ग्रस्त आ्रान्त विरांहणी का और दूसरा उसी के साथ उससे ऊपर 
उठा हुआ कर्तव्य-परायणा गविणी उमिला का । 
| जिधर पीठ दे दीठ फेरती, 
उधर में तुम्हें ढीठ, हेरती। 
तुम मुझे, मिलो धमं छोड़ फे, 
| फिर सरू न क्यों सुएड फोड़के ? 
नन्ददास की गोपियाँ में यह वाह्य प्रेषण तो होता है किन्तु 
उनका ब्यक्तित्व एक ही रहता है. । उर्मिला की इस आन्त 
| स्था को सखी यह कहकर कि 'वे यहाँ कहाँ? दूर करती 
| है। उर्मिला अपनो रान्ति को स्वीकार कर पति को शिक्षा देने 
य | के लिए पश्चाताप भी करती है-- 
ग अधम उर्मिले, हाय निदंया ! 
-}/ ; . पतित नाथ हैं ? तू सदाशया ? 
| नियम a Rr ड 
सव अपात्र र पा 5 
सारा दृश्य बड़ा मनोवैज्ञानिक है और वास्तबिक सा जा 
है। उभिला की उक्तियाँ रीतिकालीन कांवयों_की उक्तियों से 
क्तीण साहश्य अवश्य रखती है किन्तु वे परनयरा थज ता 
ऽश वणन में क बरन में वशय कुछ माचीन कवियों गी. जला 
| शुपी ने उनमें भी नवीनता लाने का भय 
/ `का विरह रोति की खाना-पूरी अनम किसी अंशा भ नना 
(| किन्तु बह उसके व्यक्तित्व स्वया अदल | 
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उर्मिला में दैन्य है वह अपने भाग्य को घूड़े से भी गिरा आः 
हुआ कहती है क्योंकि 'दिन बारह वर्षों में घूड़े के भी सुने गये हैं [क 
फिरते !? (लोकोक्ति का बड़ा सुन्दर प्रयोग हुआ है) उस वेचारी | % 
के लिए तो चोदह वर्ष की अवधि थी । उर्मिला का दैन्य अपने 
प्रियतम के ही सम्बन्ध में है किन्तु वह देन्य से दृयती नहीं 
है। वह अपने चरित्र का परिचय इस प्रकार देती है :-- 


दैन्य से न दबू कभी, वह दीन में। कि 
अति-अवश हूँ, किन्तु आत्म अधीन मैं॥ sf 


इसी लिए बह्‌ स्यं कन्दर्प को भी चुनौती देने के लिए | स 
तैयार हो जाती है ऑर अपने सिंदूर-विंदु को शिव का तोसरा 
नेत्र बता कर काम को भस्म करने की धमकी भी देती है। 

मुझे फूल मत मारो 
x x x 

नहीं भोगिनी यह में कोई, जो तुम जाल पसारो, 

बल हो तो सिन्दूर-विन्दु यह-यह हर नेत्र निह्दारो ! 

विद्यापति को नायका तो कामदेव से बचने के लिए अपनी 
सफाई देने लगती है कि उसका सिन्दृर-बिन्ठु शिव-नेत्र नहीं Hl 
जिसके धोके में वह उसे सतां रहा है। 

कतन वेदन, मोहि देसि मदना । 

हर नहिं बला मोहि जुवति-जना ॥ 

x x x x 
चाँदन क बिन्दु मोरा, नहिं इन्द्र से छोटा 

ललाट पाबक नहिं सिन्दुरक फोटा ॥ | 
को मं पूर्वीनुभूत सुखां को स्मृति विरह की बेदना 
को तीब्र बना देती है | कहोँ-तो उले वर्षा के विनोद -की याद 
आती है तो कहीं शरत के सूचक खञ्जन उतरे प्रिय आगमन की 


fs ~} Cll 
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।ाशा दिलाते हैं | शारत का इस लिर वह स्वागत ही करती) 
[क वह आशा का प्रतीक है ओर खंजनों का आना प्रियतम 
के उस ओर दृष्टि फेरने का सूचक है, देखिए- 
निरख सखी, ये खंजन आये, 
| फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये ! 
शिशिर को तो वह अपने शरीर में ही यसा लेती है। सूर 
की गोपियों ने भो वषी को अपने में चिरवास दिया था, 
त्तिसि दिन वरसत नयन हमारे? । विरह दशा का शिशिर स 
साम्य हो जाता है, देखिए-- 
शिशिर, न फिर गिर-बन में, 
जितना माँगे, पतेझड़ दू गी में इस निज नन्दन में, 
कितना कम्पन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में । 
उर्मिला के विरह-बर्णन में कर्तव्य का उच्च आदश है किन्तु 
वैयक्तिक वासाना दबी नहीं है, वह युवती हैँ । उसका यावन 
मचलता है किन्तु संयम और अवधि की मर्यादा उसे शान्त कर 
देती है । देवी होकर भी वह मानवी रही है, देखिए: 
सेरे चंपल योवन-बाल । 
अचल अंचल में पड़ां सो, मचल कर मत साल | 
बीतने दे रात; होगा सुप्रभात विशाल ॥ 
x x x 
मन पुजारी श्रौर तन इस दुखिनी का थाल 
भेंट प्रिय के हेतु उसमे एक तू ही लाल ! 


तन और मन भौतिक. और सानसिक पक्ष का मानत्रा धरा- 
न और मन भातिक, SMR 
_तल ही में समन्वय इस विरहःवणोन का विर विरह-बणेन की विशेषता है | इससे 
भ OES roms 
_वासना है किन्तु वह संयम और म रौर स्यादा से संयत है । 
ra RR ed 
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Dl ~ ~ es ढ़ | 
उर्मिला और यशोधरा-गुप्तजी के दोनों ही मरन्थों की (वि 


अधिष्टाठ देवियाँ, साहित्य में उपेक्षिता नहीं तो भोग्या और 
“सहज अपावन! समझी जाने वाली नारी जाति के गौरव की 
प्रतिनिधि होकर आई हैं। उनमें अपनी जाति के महत्व की 
चेतना है। दोनों दी पति-वियुक्ता होकर त्यागमयी हैं । दोनों ही 
'चार चूड़ियाँ ? ओर सिन्दूर-विन्दु मात्र को अपना अलङ्करण्‌ 
मानती है। दोनों ही के पति कत॑व्यवश घर से बाहर जाते है, 
एक बन में भाई की स्वत:प्रेरित सेवा के लिए, दूसरे जगत्‌ 
कल्याण के अथ । लक्ष्मण कतेव्य और प्रेम के संघ में दी हुई 
मौन परन्तु आघातपूर्ण ( जिसकी अभिव्यक्ति धड़ाम से गिरने 
में होती है ) सम्मति से जाते हैं और बुद्ध देव चोरी से जाकर 
अपनी पत्नी के उपालम्भ के विषय बन जाते है । 
दोनों ही विरहिणी हैं किन्तु दोनों की परिस्थिततियों में 

अन्तर होने के कारण उनके विरह-वर्णन में अन्तर है। उसिला, 
अकेली है, और यशोधरा के साथ राहुल सा लाल है। उमिला 
केबल-पन्नी है और थशोधरा. पत्नी और माता दोनों है और 
नारी के पूर्ण रूप का प्रतिनिधित्व करती है। उमिला की आँखो मे 
पानी दी. है किन्तु यशोधरा के आँखों के पानी के साथ आँचल 
में दूध भी.है; तभी उसके सम्बन्ध में कहा गया है :-- 


अवला जीवन हाय तुम्हारी यहीं कहानी। 

अचल में हैं दूध और आँखों में पानी । 
| उर्मिला के पास केवल आँखों का पानी है, इसी लिए वह 
रोई अविक है और उसे अपने रोने पर गर्व भां है - (तुम्हारे 
हसने में है फूल हमारे रोने में मोती !? बह 'हग-जल-घार' सं हा. 
अवविःशिला को तिल-तिल काटती है। रोई यशोधरा भी 
है किन्तु कम--दिखो, दो दो मेघ बरसते, में प्यासी की प्यासी 
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॥ ५ विशेषोक्ति का बड़ा सुन्दर उदाहरण है.) यशोधरा का आँचल 
7 |का दूध, उसका मातृत्व, नारी के आसुओं को किसी मात्रा में 
) [कम कर सका है.। उसमें नारीत्व इतना मुखरित नहीं है जितना 
| कि उर्मिला में । उर्मिला के विरह में रतिभाव को खोजने नहीं 
` जाना पड़ल्ला--उसे आशा थी कि लक्ष्मण श्रायगे और उसे 
नारी रूप से अपनायगे -वेचारी गोपा को ऐसी आशा न थी, 
इसलिए बह मन से भो वेरागिनी हो चुकी थी, फिर भो वह 
वेदना से खाली नहीँ है, बह रोहिणी ( नदी ) को दूत वनाकर 
भेजती है और बड़ी मार्मिऊ बेदना से कहलाती है "वाय तुम्हारे 
सुत की गोपा बैठी है बस ध्यान से! “धाय तुम्हारे सुत की” में के 
व्यङ्गथ में पर्याप्त तीत्रता है। विवशता वश नागैत्व के सम्वन्ध 
को वह दवाये रखती है | यशोधरा में निराशा ऑर आ गा दाना 
ही हैं, निराशा में वह कहती है :-- 


= आली पुरवाई तो आई पर बह घटा न छाई, 
खोल चंचुपुट चातक, तू ने बृथा उठाइ 


किन्तु स्थान-स्थान पर आशा का भी सश्चार हो उठता है। | 
| उसे अपने प्रेम की शक्ति में तरिश्वास है । 

मुझे मिंळोगे भला कहीं तो, 

वहीं सही, यदि यहाँ नहीं तो । 


~ [aN A 
थावि वह नारी को दुर्घ॑लता 


यद्यपि यशोधरा में वैराग्य है त | को दु 
| से शून्य नहीं है। बह विरह से उतनी ही व्याकुल दै | नत र 
| उर्मिला | उसमें गुश-कथन (किस योधा ने बढ़े कर उन ४ 
सिन्धु अवगाहा? “स्वामी के सद्भाव फेल कर फूल फूल म॑ र 
{ से लगा कर व्याधि, आबेग (मरण सुन्दर हे % ल 
| उन्माद आदि विरह की सभो दशाए उपस्थित होती हैं. । उक 
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सर के वाल भी अच्छे नहीं लगते; वह उनको 

तैयार हो जाती है। EF 
जाओ मेरे सिर के बाल 
अरी कतरी ला मैंने क्या पाले काले व्याल 
फिर भी उसमें उर्मिला की अपेक्षा संयम अधिक है। उर्मिला 
यशोधरा में उतना ही अन्तर है ज़िवला,कि लक्ष्मण और 
ls में । एक रागी ऑर त्यागी दोनों हैं तो दूसरे केबल त्यागी 4 
र | री लिए उर्मिला पूर्वाचुभूत सुखों का अधिक उल्लेख करती . | 
गा कस | यशाघरा केवल पुलक की ही बात 
हेम पुञ्ज हेमन्त काल के 
इस आतप पर वारू । 
प्रिय स्पर्शी की पुलकावलि 

से आंज, विसारूँ ? 
नारी की दुर्बलताओं के रखते हुए भी यशोधरा: मे नारी 
गौरव की मात्रा पर्याप्त से भी कुछ अधिक है। उसका कारण 
है। बिना कहे चले जाने में उसका स्वाभिमान अभिहत हो 
जका या! उसी की दीप्ति यशोधरा में चारों ओर दिखाई देती 
है। यशोधरा में नारी जाति का गौरव और पति-परायणा स्त्री 
का पतिश्रेम दोनों ही संघर्ष के साथ संतुलन चाहते हैं | जहाँ 
यशोधरा विरह की लम्बी अवधि से दुखी हे वहाँ विरह की 
अनन्तता होते इए भी वह केवल इसी बात की शिकायत 


IES” "WS Or 


करती है कि-- 
कं, साख वे झुझ से कहकर जाते। i 
> ता कया वे मुझ को अपनी -पथ-चाधा ही की ॥ | 
x x 
> 
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स्वयं सुसञ्जित करके क्षण में, 
प्रियतम को प्राणों के प्रण में । 
हमी भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते ॥ 
x x x 
देती उन्हें विदा गाकर । 
भार मेलती गोरव पाकर ॥ 
यह निश्वास न उठता हा कर । 
यशोधरा की यह कसक इतनी तीब्र है. कि वह अन्त तक 
छरी रहती है और वह एक प्रकार का नारी हठ का रूप धारण 
कर लेती है तर्क प्सकी सहायता को प्रस्तुत हो जाता है । 
स्वागत न करने की .अविनय का दुख रखते हुए भी वह स्वागत 
को नहीँ जाती और अपने चरित्र की दृढ़ता का परिचय 
देती है :— 
विदा न लेकर स्वागत से भी वशित यहाँ किया है। 
हन्त अन्त में यह अविनय भी तुमने मुझे दिया है॥ 
x x x 
ले न सकेगी तुम्हें वही बढ़ तुम सब कुछ हो जिसके। 
यह लञ्ञा यह क्षोभ भाग्य में लिख गया कब किसके ? 
अब कठोर हो चञ्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमोरी । 
आर्य पुन्न दे चुके परीक्षा, अब हैं. मेरी बारी ॥ 
इस आस्म-गौरच में यशोधरा न विनय खोती ओर न 
विश्वास; वह ददप से कहती दै-- भक्त नही जाते कहीं । 
आते हैं भऋूगवान' वह दो कद्स भी आगे नहीं जाना चाहती। 
गुप्तजी ने यहाँ युग-युग की नारी जाति की उपेक्षा का व्याज 
सहित बदला चुका लिया है) देखिए :-- 
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यदि वे चल आये हैं इतना । 
तो दो पद उनको है कितना ॥ 
क्या भारी वह, सुझको जितना । 
भगवान आते हैं ओर यशोधरा का प्रण पूरा होता है। 
विजय दोनों की होती है।इधर भगवान यशोधरा से क्षमा 
>> ` हँ 
याचना करते हुए कहते हैं :-- 
मानिनि, मान तजो, लो, रही तुम्हारो बान । 
दानिनि आया स्वयं द्वार पर, यह तव तत्र वान || 


दूसरी ओर यशोधर। भी अमिताभ की विजय स्वीकार 
कर लेती है । भक्त का हठ रखने में भी भगवान की महानता 
है, देखिए :-- 
| नाथ, विजय है, यही तुम्हारी । 
दिया तुच्छ को गोरव भारी ॥ 
अपनाई झुर सी नारी । 
होकर -महा सहान ॥ 
गतीर है नारीगोर | नारी-अत्ति की 
ऑर बुद्ध नित्त के । यशोधरा न अपना न।रो जाति 
का प्रतिनिधित्व स्वीकार भी किया है-- 


तुम्हें न सहना पड़ा दु:ख मुझे यही सुख आली | 
पत्र वश की लाज देव ने आज मुझ पर डाली ॥ 

जोर मभाव से बुद्ध भी ब्राहर नहीं जा सकते | युक्ति 

ह फ दोनों ही नारी वाचक शब्द हैं-- है नारीत्व भुक्ति 
तो अदो विरक्ति बिदारी” ब गध बुद्ध के 

ही, दार बार-बार यशोघरा बुद्ध के पला- 

अरुद्ध अवाज उठाती है-.मैं इन्द्रिय[सरक्ति ! पर वे 


ब थे, विषयों के चेरे ? वास्तव में जो धीर है. उनको भागने 


OO AISA ATE ~ AY CY, ग्ग्यॉय 
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की आवश्यकता नहीं । (विकार हेतौ सति न विक्रियन्ते येषां 
चेतांसि त एव धीराः? यशोधरा अपनी तथा अपने साथ नारी 
जाति की बुद्ध से तुलना करती हुई कहती है कि यदि समता 
बुद्ध के पास है तो ममता उसके पास है । ममता का ही व्यापक 
रूप समता है । प्रेम रहित समता जगत का कल्याण नहीं कर 
सकती है, देखिए 


तुच्छ न समझो मुझको नाथ । 
अमृत तुम्हारी अञ्जलि में तो भाजन मेरे हाथ ॥ 
तुल्य दृष्टि यदि तुमने पाई | 
तो।हम में ही सूष्टि समाई ॥ 
x x x 
ममता को लेकर ही समता । 
ममता में ही मेरी क्षमता ॥ 
फिर क्यों यह विरह-विषमता ? 
क्यों अपेय इस पथ का पाथ । 
तुच्छ न समझो मुझ को नाथ ॥ 


उर्मिल्ला की भाँति ग्रशोधरा को मिट्टी ( संसार ) पर गर्वे है। 
मिट्टी प्रवृत्ति का प्रतीक है । इस युग में भव में ही स्वर्ग का नव 
चैमव उत्पन्न कराया जाता है। स/केत के राम भी इस भूतल को 
ही स्वर्ग बनाने आये थे | उमिला भी अन्तरिक्ष की जल-चृष्टि को 
प्रथ्वी का पानी बतलाती है--'मेरी ही का का पानी; ले 
लेकर यह अन्तरिक्षं सखि, आज बना है दानो “ पिछला युग 
चृथ्वी हेय समभता था किन्तु यह युगा प्र्थ्वी को ही महत्ता 
देता है । यशोधरा भारतीय नारी को भाँति पति को आवश्यकता 


स्वीकार करते हुए स्त्री को सव तरद के. फल देने के योग्य 
ब्तलाती है :-- 
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तेरी करुणा का एक कण 
वरस पड़े अध भी कहीं, 
तो ऐसा फल है कोन जो 
मिट्टी में फलता नहीं ? 
यशोधरा उर्मिला की भाँति पति पर एकमात्र अधिकार नहीं 
रखना चाहती है। वह उनके त्याग ओर तप का फल सब को 
देना चाहती है क्योंकि उसके साथ सभी ने दुख सहा है :-- 
उनके श्रम के फल .सब भोगे, 
यशोधरा की विनय यही । 
ने ही क्या सहा, सभी ने, 
मेरी बाधा व्यथा सही। 


उपाध्यायजी की राधा भी विश्य-प्रेम को महत्व देती ह्‌ 
यह कहती है । 
प्यारे जीबें जगहित करें, गेह चाहे न आवें । 
x x x 
मेरे जी a] Les _ 
। भें अनुपम-महा विश्व का प्रेम जागा ! 
हि ने देखा परम परम प्रभु को स्वीय प्राणेश में है॥ 
ला का दृष्टिकोण इतना विश्व-व्यापी नहीँ है । बह 
उत्र र आना तो चाहतो है किन्तु अवधि की धूर्ति पर ही। 
नद अपने से अधिक आराध्य युग्म को महत्ता देतो है। बे 
उसके लिए विश्व हैं । 
आराध्य युग्म के सोने पर, 
निस्तब्ध -निशां के होने पर । 
तुम. याद करोगे -सुझे कभी, i 
तो वस फिर में पा चुकी सभी । 


nN 
ट्ट 
< 
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उपाध्यायजी की राधा में आधुनिकता का आदर 

2 च समाज-्सेतिका है) राय 
ह ` 4 पात्रका ६। पमिय-प्रवास की राधा वैसी है जसी 
क्कि अगर गात के ऊधो उन्हें देख च्‌ SN Ee हे 
हनी देली अधिक 3 ८ दखना हितं थं। वे मानवी की 
जिजा इन आविक है। उमिला भी थोड़ी समाज-सेवा प्राय 
है। वह्‌ प्रोषित पतिकाओं को इक्टा करना चाहती $ ८. 

ठ ह्‌ 


ल्षिए 44 दखिनियों रना चाहता हे, वह्‌ इस 
एए कि सस-ठुखितियों से कुछ संवेदना लेगी ओर पुर-बाला- 


NE 
छो णा 


f 
शाला खुलवाना चाहती है, वड़ भी इसलिए कि ह 

कलाओं को भूल न जावे । यह दृष्टिक्रोश स्वार्थ-परक है किन्तु 
वास्तविकता के अधिक निकट है:--. 


सैं निज ललित कलाएं भूल न जाइ वियोग-बैदन में । 

साख उरवाला-शाला खुलवा दे क्‍यों न उदन में ॥ 
इसमें उर्मिला का ललित कला प्रेम तो व्यज्ञित होता है 
किन्तु विरह को तीव्रता कुछ कम हो जाती है। जिला के पन्त 
में इतना ही कहा जा सकता है कि वह बिंचारो करे सो क्या? 
अखिर किसी तरह दिन काटे । (रीतिक्ालीन और भक्तिकालीन 
नायिकाए भी वीणा का सहारा लेती थीं) यशोधरा के पास 
| राहुल सा लाल था । बह्‌ उसके हैँ ने किलकने सें आनन्द ले 
| स कती थी, उसतके दाँतों पर मोती बार सकती थी । 


w 


किलक अरे ! में नेक निहारू ! 
इन दाँतों पर मोती वारू ॥ 
तू सेरी अंगुली धर अथवा में तेश कर धारूं। 
लट पट चरण चाल अटपट सी सन भाई है सेरों। 
डिन्तु डर्मिला के पास कथा धा ? इसी कारण उर्धिज्ञा के 
/ विरह की महत्ता बढ़ जाती है ओर हमारी सदानुभूति भी बढ़ 
| जाती है। उर्मिला में नारी को सहन-शीलता, दीनता और विवः 
शता है ओर यशोधरा सें सहनशोलता के जाथ नारी का स्वापि: 
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प्रान और गर्व अधिऊ है । उर्मिला प्राचीन आदर्शो के अधिक 
अनुकूल है; यशोधरा में प्राचीनत में प्राचीनता के वातावरण और उसकी र 
प्रष्-भूमि में नवीनता का पुट है । दोनों का व्यक्तित्व स्पष्ट ओर, | ध्र 
व्यक्त है और अपने-अपने व्यक्तित्व और परिस्थिति के अनु- ट्‌ 
कूल ही उनका विरह-वर्णन हुआ है । 


साकेत का प्रबन्ध-निर्वाह और महाकाव्यत्म-महाकाग्य 
प्रबन्ध-काठ्य का ही एक भेद है। इस लिए प्रबन्ध-निवाह महा- 
काव्य के लिए पहली आवश्यकता है । साकेत-केन्द्रित होने के 
कारण इस काव्य में अभिषेक की तैयारी से आरम्भ होकर बन- 
बास और भरत के पाढुका लेकर प्रत्यागसन तक की कथा 
प्रत्यक्ष रूप से घटित हुई है। सीता-हरण से लगाकर लक्ष्मणजी 
के शक्ति लगने तक का वृत्तान्त हनूमानजी द्वारा सुनाया गया है, 
युद्ध का परिणाम स,केत वासियों को दिव्य दृष्टि द्वारा दिखाया 

है और विवाह-पूर्व की कथा उभि ति रूप से कही 
गया है और विवाह-पूर्व की कथा उभिल्ला ने स्मत रूप काह 
है। इन चारों भागों की एक कथा-सूत्र में अन्तरिति को गई है। | पथ 
यद्यपि जितना रस-परिपाक प्रत्यक्ष में हुआ है. उतना परोद में (गा 
नहीं हो सका तथापि हनूमानजी का वर्णन परिस्थिति के अनुकूल | 
दरुतिगति का होता हुआ पर्याप्त ओजमय है। (उनको प्रातः काल | का 
से पूर्व लङ्का पहुँच जाना था।) उर्भिला ह्वार विवाह पूर्व का | बिर 
वर्णन निजी सरसता और भावुकता से हुआ है। आठवे सम 
समाप्ति तक कथा प्रस्यक्ष एवं अविछिन्न रूप से प्रवाहित हुई 
ह यद्यपि अष्टम सग में राम-सीता के विचार और विनोदपूणँ 
वार्तालाप और सीताजी के मनोराज्य गायन ने कथा-प्रवाहद की |क 
कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया है ( वह्‌ वनवास में सर्दैवारसि 
का सुख दिखाने के लिए आवश्यक था ) नबम सगे में भावुकता 


कथा-प्रवाह को स्थगित कर देती है। दशम सर्ग में आबुकता # | 
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साथ उमिला द्वारा विवाहपूर्व को कथा कही गई है । आगे कुछ 
परोत्ष रूप से कथा चलती है ओर कुछ प्रत्यक्ष रूप से डा 
अवाह में एक दो स्थलों पर कुछ रुकावट होते हुए भी कथा 
टूटे हुए सूत्र सहज में जुड़ जाते हैं । 


गुप्तजी ने वीच-बीच में पिछले वार्तालाप का उल्लेख 
| करा कर तारतम्य को दृढ़ बना दिया 


> iy Of 
Br ८, उदाहणाथ डाला का 
निम्नोल्लिखित कथन लीजिए : 


| सान रही सखि, माँ की 

' भॉकी,वह चित्र कूट की मुझको, 

वोलीं जब वे मुझ से-- 
मिला न बन ही, न भवन ही 


33७5 ना र- 


चल i ~ [oN Cet [ ~ हे 
विरह वर्णन में शुक्-लारिका के विनोद का भी उल्लेख है | 


यद्यपि इस काव्य में विचार तत्व ओर प्रगीत तरव पर्याप्त है 
| तथापि यह्‌ युग की प्रवृत्ति है। सभी आधुनिक महाकाग्यों में 
| गीत रहते हैं | 
| साकेत, कामायनी आदि काव्यो को कुछ विद्वानों ने महा- 
| कष्य ज कह्‌ कर ए»।थ काव्य कहा है क्‍योंकि उनमें न पर्याप्त 
विस्तार है और न आवश्यक मो हैं। विस्तार और मोड़ का 
| भशन सापेक्षित है, अप्रत्याशित मांड़ों के लिए कल्मित कथानकों 
| अधिक युञ्जाइशा रहती है। राम-कथा इतनी प्रचलित है £ 
उससे नइ मोड़ों की सम्भावना नहीं रहती, फिर भी गुप्तजी ने 
| था में अप्रत्याशित मोड़ दिये हैं । चित्रकूट के वार्तालाप में 
कथा ने कई मोड़ली हैं । राम जब भरत पर निर्णय )ड़ देते हैं, 
\पश जनता और शायद प.ठक भी यइ ममभझने लगते है कि अब 
पमिचन्द्रजी को लौटना पड़ेगा किन्तु रामचन्द्रजी और भरतजी 
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[s | डाल NS Es 
मे-संकट में डाल देता है आर सारा 


द्र | 
= 
Re 
>= 
| | 


का दातालाप अ 
मभा !चस्तड्य रह जाए ५ 
सजाटा-ला छा गया सभा में क्षण भर, 
ट्विल सका न झानो स्वयं काल सी कशभर | 
फिर एक साथ जावालि जरठ मौन भङ्ग करके खड़े होजाते 


ले । बातों का आदान-प्रदान होने लगता है ओर सीताजो से 


लोट चलने का प्रस्ताव होता है। इसी प्रकार जब लक्ष्मणजी के ॒ 

शक्ति लगने पर साकेत सेना लङ्का जाने को तैयार हो जाती 

नब बशिष्ठजी एक साथ हस्तच्ष हैं ओर दिव्य दृष्टि द्वार | 
fo x 


है फिर शेष कथा का प्रथ- 
गुप्तज ने कोतूहूल जाग्रत 


45. 


रित-मानस की कथा 


ज्रनता का युद्ध का पारयाम पद्‌ 
लित रामकथा रे साम्य हो जाता है। 
~ 
रखने का परयोप्त प्रयल्ल किया है। रास 
र्‌ 


i ८८ 


सकी है ओर रास-चरित को पूरो शनेक-रूपता इसमें उतर आई 
है। युद्धादि के वर्णन परोक्ष होकर भी पयौप्त रूप से सजी | 
हैं_'दल वादल भिड़ गए धरा धॅस चली धमक से? । 


साकेत का प्रधान रक्ष करुण-वियोग है। इसमें वियोग की 
रुणा के साथ श्रङ्गार की रति ऑर आशा है। इसका अच्छा | 
दरिपाक हुआ है। वीर, रुद्र और करुण रस भी सहाय" | 
होकर आथे है । इसमें महाकाव्य के सभी वण्य विषय आगर्थ ह | 
ओर इसका सांस्कृतिक पक्त भी प्रबल है। सहाकाव्य क! | 
धाश्चात्य आद्शे जो जातीय संस्कृति का उद्धाटत चाहता 
पर्याप्त रूप से विद्यम।न हैं। स्यय॑ भगवान रामचन्द्रजी अपन 
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से आयो का आदर्श बताने आया 
जन-न्सुख धन को तुच्छ बताने आया | 
x x x x 


गन सम्मुख घन को तुच्छ बताना ही राम-परिबार और 
आरय-सस्ट्वांत का सल-सत्र हं। इस उदात्त-भाव को पूर्ति सें 
साकेत का मह।काव्यस्व सार्थक है। 
भाषा और कला--शुप्तजी खड़ी बोलो के उन्नायक्रों में से हैं। 
उपाध्याय जी तथा गुप्तजी ने खड़ी बोली को महाकाव्य देक 
उसको ग्रतिष्ठा बढ़ाई है | उपाध्यायजी ने प्रिय-प्रवास में संस्क 
छन्‍दा को अपनाया ऑर उसके अनुकूल उनकी भाषा अधिक 
संस्कृत गाभित और कहीं-कहीं संस्कृत प्रायः हो गई है ( उनके 
आर ्रन्थों में बोल-चाल की सी भाषा है ) किन्तु गुप्तजी ने 
हिन्दी छन्दों को अपनाया है | उनकी भाषा में तस्ससता की 
प्रबृत्ति होते हुए भी वह बोल-चाल की भाषा के अधिक 
निकट है। गुप्तजी पर संस्कृत का काफी प्रभाव है और यथा- 
स्थान उसकी झलक मिल जाती है-जेंसे, 'करुणा-कंज।रण्य- 
रवे ! गुण्‌-रध्नाकर आदि कवे? “पाकर यह आनन्द्‌-सम्मिलन- 
लीनता,” 'अआभरणावरण-ध्रुक्त लावण्य’ अछृथ-शिखण्ड , 
गजझुक्त कपित्थ, "“हिसवाष्प भाराक्रान्त? “मानस-कोष-वि भूति- 
बिहारिणी? अआदि-आदि । कहीं-कहीं लुक के आग्रह से भी त्वेष, 
ल्य, आज्य, जिष्सा, आस्य आदि अप्रचलित शब्द्‌ आगये हे । 
कहीं-कहीं प्रान्तीय भाषाओं के शब्द, जैसे, भीमना, छींटना, 
अफर, धड़ाम आदि का भी प्रयोग हुआ है । इतना होते हुए भी 
काव्य का अधिकांश भाग जन-साधारण के बोधगम्य बना रहा 
है | गुप्तजी ने कहीं लोकोक्तियों की ओर संकेत कर पर्याप्त सजी. 
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वता उत्पन्न करदी है -जेसे “दिन बारह वर्षो में घूड़े के भी सुने 
गये हैं फिरते !? ग॒प्तजी के शब्द-शक्तियों से पूरा लाभ उठाया 
है--लक्षणा-व्यत्ञना के सुन्दर प्रयोग मिलते हैं । वैसे तो प्राय: 
सभी रूपक, और मुहावरे लक्षणा के सहारे अर्थवान होते हैं, 
फिर भी साकेत में वहुत से लक्षणा के उत्कष्ट उदाहरण मिलते हैं। 
“यह रजनी तो जम बैठी विषम पाले से” पाले से रात्रि के जम 
जाने ओर स्थिर हो जाने में विशेष चमत्कार आ गया है। 
काव्य के लिए मसि का प्रयोग शुद्धा-लक्षण लक्षणा के 
अन्तर्गत है--“ढ।ल लेखनी सफल अन्त में ससि भी तेरी।' कहीं- 
कहीं एक लक्ष्याथे के ऊपर दूसरा अर्थं लगाकर सुन्दर व्यङ्गय 
ओर परिहास बन जाता है। 
बोले तब प्रभु, परम पुण्य पथ के पथी। 
“निज कुल की ही कीतिं प्रिये, भागीरथी” 
तुम्ही पार कर रहे हो आज जिसको अहो, 
सीता ने हेस कहा - क्यों न देवर कहो ? 
भाषा में चमत्कार लाने ओर सजीव : | के प्रायः सभी 
साधनों को गुप्तजी काम में लाये हैं । कुछ अलङ्कारो के उदाइ- 
रण नीचे दिये जाते हैं । 
रङ्कार 
व्यतिरेक— 
किन्तु सुर सरिता कहाँ, सरयू कहाँ ? 
वह मरों को मात्र पार उतारती ॥ 
यह यहीं से जीवितों को तारती ।' 
तद्र,प, भ्रान्ति और रूपक्ातिशयोक्ति-- 
नाक का मोती अधर की कान्ति से ॥ 
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देखकर सहता हुआ शुक्र मौन है ॥ 
| सचता हैं, अन्य शुक्र यह कोन है ? 
| श्रह्न,ति— 
इन्द्र वधू आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय | 
नन्दी दूवा का हृदय निकल पड़ा है हाय ॥ ह 
| पुद्रा-- 

33. ५ ० [a है 
करुणे, क्यों रोती ? उत्तर में और अधिक तू रोई। 
| मेरी विभूति है जो, उसको भव -भूति क्यों कहे कोई ॥ 
| रलेष से पृष्ठ साज्ञे रूपक-- 
| उ रुदन्ती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से, 
| र पाकर ताप उसके प्रिय-विरह-विक्षेप से । 
| वर्ण-बर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, 
| क्यों न बनते कविजनों के ताम्र पत्र सुबर्ण के। 

रुदन्ती एक रुखड़ो का भी नाम है ओर विरहिणी का भी* 

विशेषण है । जिस प्रकार रुदन्ती के योग से ताम्बा सोना हो 
| जाता है उसी प्रकार रुदन-रस अर्थात्‌ करुणा के योग से कवियों 
के ताम्र पत्रों का और भी महत्व बढ़ जाता है। वे स्वर्ण के हो 
जाते हैं--( गुप्तजी के मङ्गलाप्रसाद पुरस्कार का ताम्र-पत्र | 
सुयश से धवल तो हो ही गया होगा और उसका मूल्य तो स्वर्ण... 
से भी अधिक है, अच्छे वर्णो ( अन्षरों ) की कमी तो उक्षमें हैही 
नहीं ) शैली का विशेष वर्णन और नये अलङ्कारों के लिए 
| डाक्टर नगेन्द्र के साकेत एक अध्ययन में शेली के प्रसाधन- 

८ शोषक अध्याय पढ़िए । 


| 
) 

| 

| 
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नता है, और उनके अधीन गौरवंसय प्राचीन इतिहास ओर 
आरतीय संस्छाति को महत्ता दा गई है । 


२--गाप्रजी ने राष्ट्रीय ओत्रन के साथ पारिवारिक जीव 
~ 


झा यथाचश्त महत्त। दी ६ | 


¬ शुप्नजो रामानत्य होते हुए स।म्प्रदयिकत। से अघ्ूते है। 
उन्होंने सभो घमो से सम्बन्धित कथात्मक मन्थ लिखे । 
४--गुप्तजी ने साहित्य की उपेक्तिताओं को ही नहीं वरन्‌ नारी 
सात्र को विशेष सहस्व प्रदान किया है। 
ञी ~ र र EN eS 
५-शुप्जी ने प्रवन्ध ओर सुक्तक दोनों ही लिखे ओर वे समय 
की गति के साथ कदम !मलाये चले हैं--- 
~ , [aN 


६--शुप्त मी को सघा श्रिय-प्रचाल की सी संस्कृत प्रायः नहीं है। 
संस्कृत गांसत होते हुए भी प्रसाइजी, की कविता को भाँति 
प्रज्ञी की कविता दुरूह नहीँ होने पाई है | 


>! 


४- गुप्तजी ने शब्द-शक्तियों तथा अलङ्कारों से पूरा ला 


Ce) 
उठाया है, कहीं-कहीं सुह की ओर भी काऽ:-सय | 
संकेत है। ॥ | 
८--शुप्तजी ने बड़े सुन्दर शब्द-चित्र दिये हैं। नाटक के से 
टेव्यूनो दना दिये हैं-- 
चूसता था भूसितल को अद्ध-जिधु-सा भाल, 


५ 


पड ~ र 

दिल रह थे प्रेम के ट्रग-जाल बनकर बाल । 
छत्र-ला सिर पर्‌ उठा था प्राण पति का हाथ 
हो रही थी प्र्त अपने आप पूर्ण सनाथ 


६ युजं क संवाद बड़े ही सजीच सरस और प्रत्युसपन्नमतिं !) 
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E | द्विवेदी यग की ग्रतिक्रिया-द्विवेदी युग में उपदेशाव्मकता 
५ एवं इतिबृत्ताल्मकता की प्रधानता रही.। उसमें आय समाजी 
| प्रभाव का कुछ अक्खड़पन भी था और साथ ही खड़ी बोली का | 
है खड़ापन ही अधिक सामने आया। शद्भार भी वर्ज्य सा रहा ।. 
| यह रीति-कालीत अत्यधिक खज्ञारिकता को प्रतिक्रिया थी । 
|  लायाबाद में द्विवेदो युग की इतिव्व ताव्मकता की प्रतिक्रिया हुई । 
राष्ट्रीयता हृदय की कोमल सावनाओं को न दबा सको और | 
श्रज्ञारिक भावनाएं एक उन्नत रूप में प्रकाश मे आई । श्वङ्गार. 
` का सानसिक पक्ष प्रबल हुआ ओर उसकी सारभूता कोमलवा 
साहित्यिक वातावरण को ब्याप्त कर दिया। वह कोमलता 
| इमारे कवियों को बाहर की अपेक्षा भीतर अधिक सिली | 
` प्रानवी-व्याएोंरी में संघर्ष, कटुता ओर विफलता दिख।ई दी 
सरकार साम्राज्यवाद की रूढ़ियों में प्रस्त थी ऑर समाज) 
प्राचीन धार्मिक रुढ़ियों का शिकार बरो हुई थो; बेचार नव 
बकों को दोनों ओर से निराशा का सामना करना पड़ा । उनके 
` केवल दो शरण-स्थल थे प्राकृतिक सोन्द्य आर चराचर _ 
`_ व्याप्त परम सत्ता जो साम्प्रदायिकता को संकुचित रुढ़यों 
: परे थी। सरकार आर समाज से तिरस्कृत हाने के का 
उनकी 'वैयक्तिकता उभार में आई ओर स्वातन्त्र्य आवना जाग्र 
। उनके भावोदूगार गीत-लहरी में बह उठे ऑर छाया 
और रहस्यवाद के गीतों को स्ष्टि हुई । स्त्रतन्त्रता की 
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ताल और लय का मान हुआ। कविता सुक्त सरिता की है क 
भांति अपनी गति से प्रवाहित होने लगी। जीवन की बाहरी 
थप्कता के अन्तस्तल में बसने वाली सौन्दर्य-सुषभा को बाहर 
पाकर उको एक सरस सधुरावेशनसयी कोमल-कान्त पदावली | 
॥ अ भब्यक्त करने की ओर हमारे नव युवक कवि अग्रसर हुए। | 
; नाम-यहां छायावाद और रहस्यवाद के शब्दों पर प्रकाश | 
` ` ` आल देना अनुपयुक्त न होगा । आचार्य _शुक्लजी ने छायावाद्‌ | 
ELL Phantasmoaie ) अर्थात्‌ छायाभास से निकला हुआ | 
अतलाया है| इसके अनुकूल वास्तविक संसार एक चिचार-सय | 
मंलार को छाया बन जातां है। सम्भव है प्रकृति में मानवी. 
भावों की छाया देखने से, अथवा उसकी इषत्‌ अस्पष्टता के कारणः 
- ` यावाद नाम पड़ा हो । कविवर प्रसाद ने-छाय्रावाद को छाया 
` 'मोतोपर की आव) से सम्बन्धित बतलाया है। रहस्यवाद | 
_ Mysticism का अनुवाद है | अपने यहाँ भी आध्यात्म विषय | 
गै रहस्ये कहा गया है। | 
नया हष्टि-कोरए-छायावादी तथा रहस्यवादी गीतों में स्थूल ' 
द्र्श्य की उपेक्षा है। बहिमुखी की अपेक्षा वे अन्तमु खी अधिक 
ते है। इन गीतों में बाह्य प्रकृति का चित्रण भी आन्तरिक 
उम से ही होता है प्रकृति का एक विशेष मानवीकरण कर. | 
उको मानवी आावों से अनुप्राणित देखा जाता है । इसमें वस्तु. 
न टी-छटी सीमाओं में न देखकर उसका वायबीकरण | 
६ Etherealizaticn ) कर दिया जाता है । भरना पानी का 
' तपाद मात्र नहीँ रहता है वरन गहरी बात कहता सुनाई पड़ता 
: और किरण भौतिक भ्रालोक-रेखा न रह कर विकल विश्व- 
दना की दूती बन जाती है । यह प्रकृति ओर मानत का एकी-- 
स आरतीच एकारमवाद्‌ की भावना पर आश्रित है । ग्रकृति 
[ बिराट शरीर है तथा पुरुष श्रकृति की आत्मा ।(मलुष्य 
Sh 
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` का शरीर प्रकृति का ही अंश है ओर उसको अत्मा का व्यापकः 
i बून ~ « ८५ sR 
॥ विश्वात्मा से सम्बन्ध है । कविवर पंत को .तारिन 5 त आओ 
h ® > 
| कविता में यह आवना काफी स्पष्ट है-- 


“एक ही तो असीम उल्लास 
विश्व में पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि में हरित विलास, 
शान्त अम्बर में नील विकास |” 
अन्तर-भारतीय कवि मलुष्य और प्रद्धति में आदान- | 
प्रदान मानता आया है। पहले महायुद्ध के बाद भी भोतिकत्रादी 
सभ्यता के दिवांलियापन ने शिक्षित समुदाय का नेत्रोन्मीलन 
कर दिया था । लोग आध्यात्म की ओर झुक चले थे । छायावाद 
की वही अन्तसु'खी प्रवृत्ति रहस्यवाद में और गहरी तथा मुख- _ | 
रित हो जाती है। प्रकृति में मानवी भावों का आरोप क!" | 
जड़-चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति छायावाद की एक विशेषता 
है जो उसके मूर्त की अमूर्त से तुलना करने वाले अलङ्कारा 
| विधान में, जैसे बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल’. लहरों के लिए | 
“इच्छाओं सी असमान” तथा सानवीकरणंप्रधान लाक्षणिक 
प्रयोगों में परिलक्षित होती दें । ये सब प्रयोग भौतिक में अभौ- 
तिकता लाते के ही प्रयत्न हैं। जब यह प्रवृत्ति कुछ अधिक वास्त- 
बिकता धारण कर अलुभूतिमय निजी सम्धन्ध की ओर अग्रसर 
होती है तभी छायावाद रहस्यवाद में. परियात) जाश है। : 
| जिस प्रकार प्रकृति की _गौचर सीमाओं को पार कर उसमे | 
4. 'हृश्यमान इतिबत्तामक भो भऔतिकता की अपेक्षा ए, अलीकिक 
ट ' अगोचर मानवी भावुकता के दर्शन करने की मदति को छादावाद. 
` ४ ` कहते हैं उवी प्रकार दृश्य सम्वन्धों के_ परे लोकोत्तर सत्ता के के 
. साथ एक भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की प्रदत्त को ` 


5 
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XY ~ ww 
स्यवाद कहते हैं| इसमें गूगे के गुड़ जेसे सूक आस्त्राइ की $4 
ॐ ट ६ | इप गूरोक जुड़ जसे सूक आस्वाद की 
००० 4७.१ 


। मम की भाँति आपका घर भी कवियों, गुणियों और | 
` गयको का आश्रय-स्थान थां। देवीप्रसादजी और उनके पूवज 


आनन्द्वादी थे तथापि उनके जीवन सें करुणा और घेदना के 
एर उपनिषदों के आनन्दवाद और बौद्धधर्स के दु:ख वाद के 


. दोतों S द i र 
SE ही प्रभाव थे। सायर, सिंह और सपूत की भाँति वे 
_ अपना नया मागं बनाते थे, पीटी हुई लकीर पर चलना उन्हें 


हाक अन्योक्तियों और रूपकों दवारा सॉकेतिक रूप से होती 
६ | यह रहस्यवाद को प्रबृत्ति इस युग की ही देन नहीं है वरन्‌ 
कीर; जायसी आदि में इसका बाहुल्य था । रहस्यवाद शब्द्‌ | 
भ कुंड शङ्गारिक रूपक ओर कुछ नश्वर और अनश्वर के | 
सम्बन्ध की अभिन्याक्त-विषयक अस्पष्टता ओर अनिर्वचनीयता | 
की ओर संकेत रहता है। के न्‍ 
श्री जयशङ्रप्रसाद-- 
जीवन-परिचय-- 

बम मा शुक्ला १२ संवत्‌ १६४६, 

स्वग-बास--कार्तिक शुक्ज्ञा ११ संवत्‌ १६६४, 
ड म्रसादजी का जन्म काशी में 'सुघनी साहु” के प्रसिद्ध घराने 
में बाबू शिवरत्न + सुपुत्र बाबू देवीप्रसादजी के यहाँ हुआ | 
पुरातत्व ओर इतिह रध जने 
ख ऑर इतिहास का गम्भीर अध्ययन और अनुसन्धान | 
शौक आपको निजी प्रेरणा से ही हुआ। काशी के | 
VS जीवन का आपने पूरा-पूरा लाभ उठाया । | 
निचा को रोक आपको बाल्यकाल से हो गया था क्योकि | 


सच्चे अर्थ में महादेव ( खूब देने वाले ) थे । यद्यपि प्रसादी 


व की कमी न थी। उनका प्रभाव उनके जीवन पर. 
नर्य रहा किन्तु वे उनसे त्रिचलित न हुए। वैसे भी उन 
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|. छायाबाद-रहस्यवाद--असादे 


` पसनन्‍द' नहीं था । उनकी प्रतिभा साहित्य के सभी क्षेत्रों में चमकी । | 
न्होंने हाथ लगाया उसे अलक्त कर दिया। 


~ 


जिस विषय म उन्हा 
| प्रन्थ~ कविता कानन-कुसुस) चित्राधार ( त्रजभांघा की कवि- 
` | ताओं का संग्रह ), प्रेम पथिक, लहर, झरना, आँसू , कामायनी । 
| ताटक--सज्जल. करुणालय, विशाख, राज्यश्री, अजातशत्रु, 
ड कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, स्कन्दयुप्त। चन्द्रणुप) 

एक घूँट, ध्रुवस्वामिनी । 

es 8 gee 3 पूर iN 

उपन्यास - कङ्काल, तितली, इराबटी, ( अपूण ) 
| कृहानी-संग्रह - छाया, प्रतिध्वनि, अकाश-दीप, 
| निबन्ध संग्रह--कोव्य ओर कला । 


आँधी, इन्द्रजाल 


रेम और से न्द्य--प्रसादजी के काव्य का विषय प्रेम ओर 

. सौन्दर्य है इस प्रेम के लिए हस यह नहीं कह सकते कि वह किस- 

किस स्मय लौकिक से देवी रूप धारण कर लेता है। एक दूसरे . 

` प्रसंग में कही हुई रबीन्द्र बाबू की निम्ता ङ्कित पंक्तियाँ प्रसाद जी 
के प्रेम के सम्बन्ध में पूर्णतया चारितथ होती है। 

मोह मोर मुक्ति-रूपे उठिबे उ्वलिया 

f प्रेस मोर भक्ति-रूपे रहिबे फलिया । 

5 चास्तव में उनका प्रेम भाक्त में परिणत हो जाता है। , 

| प्रसादजी ने सौन्दर्य कें भौतिक आकर्षण की अवहेलना नही _ 

| की है। वह एक वैज्ञानिक सत्य है, उसको स्वीकार करते हुए भी | 
थे उसको नीचे की ओर नहीं ले गये हैं। उसका स्वर्गीय आनन्द | 

` चित्रण करते हुए उन्होंने उको ऐन्द्रिकतां कप ऐसा 

है कि उसकी प्रातःसमीरण Re | 

T 


ग्रसित नहीं किया है. अ 
और तरलता में बाधा पड़े। उसका 


= सुखद्‌, स्वच्छन्द सूच्सता अ । 
प्रभाव जीवन पर मन्द और मधुर होता है ह कभी समा 
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लिया जाता है-- 
विछल रही है चाँदनी, छवि सतवाली रात 
कहती कंपित अधर से बहकाने की बात । 
शारीरिक सौन्दर्य के प्रसादज ने बड़े सुन्दर बर्णन किये हैं । 
f चपल्ला-सी है ग्रीवा हंसी से बढ़ी 
रूप-जलघि में लोल लहरियाँ उठ रहीं । 
श्रसादजी के प्रेस में विरह की करुणा पर्याप्त मात्रा में है। 
उसमें उत्कंठा की तीव्रता के साथ आशावाद का कोमल 
माधुयै है । 
कभी चहल-क्रदमी करने को, काँटों का कुछ ध्यान न कर । 
अपना पाईं बाग बना लोगे प्रिय इस सन को शकर || 
और देखिए--क्रोघ से, विषाद से, दया से, पूर्व प्रीति से ही 
"किसी भी बहाने से तो याद किया कीजिए? 
प्रेम की निश्चयता एवं हृढ़तां देखिए । प्रेम के आगे को 
बाधांए नहीं ठहरतों-- 
तुम्हारा शीतल सुख परिरम्भ 
मिलेगा और न मुझे कहीं। 


0. 


विश्व भर का भी हो व्यवधान 


आज यह बाल बराबर नहीं | 


हा 'हस्यववाद-प्रसादजी का यही इश्वरोन्मुख, प्रेम प्रकृति के 
म के साथ मिल कर रहस्यवाद का रूप धारण कर लेता है। 


{ 
$ 
{ 


मिलती है; कहीं तो वह कौतूहल जाग्रत कर एक खोज का विषय | 
मात्र रह जाता दै और कहीं उसमें उनके प्रियतम पहचाने से . 
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ओर बवंडर के रूप में नहीं आता । मधुर व्यञ्जना से भी काम : 


उस परमात्मा की सत्ता उनकी प्रकृति के मनोरम दृश्यों में | 
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Ss वाहन 
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एक-एक उदाहरण देंगे 
` ~ oS के = ~ न 
कृण बीरुध लहलहे हो रहे किसके रस में सिचे हुए 
सिर नीचा कर किसकी सत्ता करते हैं स्वीकार यहाँ 
सदा सौन हो प्रंवचन करते, जिसका वह अस्तित्वि कहाँ ? 
हे अदन्त रसशीय ! कोन ठु * यह में कैसे कह सकता ?' 
उनके ्रियतस की ऑँखमिचौनी भी देखिए ¬ + 
निज आलकों के अन्धकार में तुम कैसे छिप आओंगे ? 
इतना सजग कौतूहल ! ठहरो, यह न कभा बन पाओगे 
आह चूमल जिन चरणों को, चाप चाप कर उन्ह, नदा 
दुख दो इतना, अरे अरुणिमा ऊषा-सी बह उधर रही | 
प्रियतम की भंलक मिलने के हर्षोल्लास को भी देखिए :--« 
इस हमारे ओर प्रिय के मिलने से 
स्वर्ग आ कर मेदिनी से मिल रहा, 
ध EC 
अ्रन्तरिक्त विशाल में है मिल रही । 
चन्द्रमा पीयूषं वषो कर रहा 
दृष्टि पथ में सृष्टि है आलोकमय 
विश्व वैभव से भरा यह धन्य है। 
ज्ञौकिक प्रेम के लिए भी ऐसा कहा जा सकता हद | 
मानवता प्रसादजी मानवता के पर उपासक थे । कबीर 
की भांति ही. वे'धर्म की संकुचित प्राचीरों से मानव जाति का 
विभाजन नहीं चाहते हैं| इन भंगड़ों के लिए बे अपने म्रियत 
को भी उपालम्भ देते हैं, देखिए :-- 
~s ~ 
छिपि कै झगड़ा क्यों फलायां ? 
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मन्दिर मसजिद्‌ गिरजा सव में खोजत भरमायो । 


क्या सुन्दर उपदेश देती है, देखिए :-- 
क्यों इतना आतङ्क ठहर जा ओ गर्वीले । _ 
= IN Le 
जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले ॥ 


मानव समाज का कितना कल्याण हो । 

. देश-भ्क्ति-देश-भक्ति प्रसादजी के हृदय में पर्याप्त मात्रा 
थी किन्तु उसकी अभिव्यक्ति बड़ो कलापूर्ण रूप में हुई है 
उन्ह LR गौर ~ SN ड 
नहाने देश-गोरब के बड़े मनोहर गोत लिखे हैं जिनमें देश 
मङ्गलमय एवं विश्रामप्रद रूप की अभिव्यञ्जना की गई हे. 

= ~ ५०५ “s+ se 
छायावादी शाली के देश सम्बन्धी गीतों में ए७ जिलेष कोमलत 
रहती हैं| प्रगतिवादी गीतों में वर्ग:संघर्ष अधिक रहता 
उन्होंने चन्द्रशुपत नाटक सें कर्नीलिया द्वारा बड़े सुन्दर शब्दों 
` सारतंस्तवन करांया है, देखिए :-- , 
अरुण यह मधुमय देश हमारा, क; 


BI 


जहां पहुँच अनजान क्षिजित को मिलता एक सहारा | 
सरस तामरस गर्भ बिभा पर; नाच रही तरु-शिखां मनो 
+ हिटका जीबन हरियारी पर, मङ्गल कु'कुम सारा । 
5 ध्द त्ब SE धर 
| [| न अ द महत्व”, 'शेरसिह का शा 
. र के शस् का देश-भक्तिपू्ण कविताएँ लिखी 
ह सह्‌ के शस्त्र-सपपण में हारे हुए सैनिक के आतम गौरव 
जाति-गोरब का बड़ा सुन्दर चित्र खींचा है, देखिए :-- 
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इसी मानवता के नाते वे युद्ध के भी विरोधी थे, अशोक की | 
चिन्ता में युद्व-विरोधिनी भावना के पूर्ण हूपेण दर्शन होते हैं 
“सुख दे प्राणी को तज विजय-पराजय का छुढङ्ग / बे 'जोओ | 
ओर जीने दो” के पक्ष में थे। इड़ा भी जन-संहार के सम्बन्ध में | 


इस उपदेश को आजकल के योरोपीय राष्ट्र अपना सकें ठो | 
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आज विजयी हो तुम 

और हैं पराजित! हस 

तुम तो कहोगे, इतिहास भी कहेगा यही, 

किन्तु यह विजय प्रशंसा भरी मनकी 

कहदेगी शातद्र शात संगरों की साक्षिणी, 

सिक्ख थे सजीव 

सत्व रक्षा में प्रबुद्ध थे । र 
कामायनी का उद्दे श्य--ऋा माय ती प्रसादजो का की ति>स्तम्भ है। 
| प्रसादजी प्रचीनकाल के उपासक थे । कमायनी में वे प्राचीनता 
| को उस सीमा तक ले गये हैं जहाँ कल्पना के भो पैर लड़-छड़ाने 
| लगते हैं | इसकी कथा आदिम युग के जञ्न-प्लावन क॑ पितू से 
आरम्भ होती है। इसके नायक है. मानत सम्पृता के प्रवेक 
बैवस्वत सनु और इसकी नायिका है श्रद्धा, जो काम की पुत्री 
होने के कारण कमायनी भी कहलाती थी । 'कासगो्रजा श्रद्धा 
नास्षिका! मड और श्रद्धा के योग से ही खूद का | का 
है। मनु और श्रद्धा अपने ऐतिहासिक व्यक्तिल के आति द 


बृत्तियों के, मनन-बृत्ति और श्रद्धा अर्थात्‌ भावना-ब्त्ति का 
! है he xe सु 
प्रतिनिधित्व भी करते हैं। श्रद्धा के ही कारण मड को शिव 
। दात्‌ कल्याण के दर्शन होते हूँ । 'श्रद्धावान लभते ज्ञानम्‌? । 
| ज्ञान, इच्छा, और क्रिया का का समन्वय ही इस ग्रन्थ का सूल 
एन, इच्छा, अ 
यः है| 22 5 
उ ९. ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न दै 
इच्छा क्यों पूरी हो मन की, 
एक दूसरे से न मिल 
oe योनी 
- यह विङम्यना है जीवन को. न 
[ श्रद्धा के सहारे. प्रसादूजी ते जीवन की]इसी विडस्पना को 
` | दूर करने का संकेत दिया है । रे 
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स्वप्न स्वाप, जागरण भस्म हो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लग थे, 
दिव्य अनाहत पर निनाद सें 
श्रद्धा युत मनु घस तन्मय थे । 


प्रसादी ने ज्ञेन, इच्छा और क्रिया को स्वर्ण, रजत और 


जोह चक्रों का रूप देकर और उनका पार्थक्य दूर करके त्रिपुर | 
` दाह का रूपक पूरा कर दिया, और साथ ही शैव सिद्धान्त की | 


समरसता का भी प्रतिपादन किया । 
 समन्वयवाद्‌ भ रतीय संस्कृति और साहित्य की सुख्य 
विशेषता है | यही कामायनो का मूल स्वर है। गोस्वामीजी ने 
भी ज्ञान और भक्ति तथा शेन मत ओर बेष्णब सत का समन्वय 
किया है। कामायनी में ज्ञान इच्छा और क्रिया का समन्वय 
_ एक दूसरे रूप से भी हुआ है। सारस्वत प्रदेश की रानी इड़ा- 


बुद्धि ओर कमं की प्रतीक है। उसके रूप गएँन में विचार और | 


दोनों की ओर संकेत है, देखिए 
® विखरी अलके ज्यों तक जाल, 


था एक होथ में कर्स-कलश बसुधो जीवन रस लिये ॥ 
दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अवलम्ब दिये। 
बुद्धि के साथ बलात्कार द्वारा उसका दुरुपयोग करना _ 

चाहते है । सारी प्रजा विगड़ पड़ती है। मनु आहत हो जाते हैं 
श्रद्धा उनको अपने साथ लिवा ले जाती है आर वह अपने पुत्र 
पीछे से इड़ा को सोंपते हुए भावना और ज्ञान के 
के साथ कर्म के भी ) समन्वय की ओर इशारा करती है। 


! इड़ा का शुचि दुलार, 
तेरा. व्यथा-भार 
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बह्‌ तर्क मयी, तू श्रद्धा-मय । 
तू मननशील कर कसे अभय ॥ 
इसका तू सब संताप निचय । 
हर ले, हो मानव भाग्य उद्य ॥ 
सब की समरसता कर प्रचार । 
मेरे सुत सुन मा की पुकार ॥ 
इसी समरसता का प्रचार, जिसके शिव रूप में जीवन का 
गरल ओर अमृत तथा ज्ञान, इच्छा आर क्रिया का समन्वय 
हो जाता है कामायनी का मूल उद्देश्य है। 
कथा-प्रसज्ञ ओर रसास्वाद-देग्ताओं के अबाधित विलास 
ओर सुखोपभोग के कारण दे 
आई। मनु अपनी नोका भ॑ बच ग 
हटा और एथ्वी बाहर निकल आई । मनु महाराज ने अपन 
अग्निहोत्र प्रारम्भ किया के हितार्थे 
अग्निहोत्र अत्रशिष्ट अन्न रख अ 
षित हो मनु के समक्त आता ह 
ति और भी लोग जीवित हैं. । बह मजु से भरव कर है :« 


कौन तुस सस्ति जल-निधि तीर | 
तरंगों से फेंकी मणि एक ॥ 


कर रहे निर्जन का चुप चाप । 
प्रभा की धारा से अभिषेक ॥ 


इस प्रश्न म॑ श्रद्धा की मुग्घता का सी पता चल जा 


प्रसाद्‌ जी ने 

विशद ओर कल्मन। पू 

है । वह अलङ्कारो ओर साज-सञ्ञ 
के बाद की अवस्था में अलङ्कारो 


sone soi 
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!साविक भो हो जाता | हिमालय की तराई के [ 
के अनुकूल ही वह नील रोम वाले मेषों के चर्म से सुसज्जित | 
दिखाई जाती है | नीला रंग प्रेस का रंग हैं| सूर ने राधा को भी 
नीले वस्त्रों में दिखाया है । श्रद्धा के मीन्दयं के उपसान अधि- |' 
कांश में प्रकृति से लिये गये हैं। उनमें से कुछ परम्परा भुक्त हँ | 
ओर कुछ प्रसाद जी की कल्पना की स्टष्ट हैं | श्रद्धा के सौन्दर्य 
के उपमानों में हमको प्रसादजी के श्रकृति-प्रेम का परिचय 
मिलता है, देखिए । 

उषा की पहली लेखा कांत। 

माधुरी से भीगी भर मोद, 
मद्‌ भरी जैसे उठे सलञ्ज। 

भोर को तारक द्यति की गोद, 

जिस प्रकार गोस्वामी जी ने झगन्माता सीता के वर्णन में | 
कल्पना से काम लिया है-'जों छवि-सुधा-पयोनिधि होई, | 
परम-रूप-मय कच्छप सोई? इत्यादि उसी प्रकार प्रसादजी ने | 
श्रद्धा के वरणेन में अपनी उवरा कल्पना से काम लिया है। 

कुसुम कानन अंचल में संद । | 
पवन प्रेरित सौरभ साकार, 

रचित परमार पराग शारीर । 
खड़ा हो ले मधु का आधार, 


प्रसादजी ने कामायनी को सौरभ का साकार रूप दे दिया 

६ । इसमें उसकी सुकुमारता ही व्यञ्जित नहीं होती है वरत | 
उसक चत्त को प्रसन्नता देने वाले गण भीं परिलल्षित होते है। / 
उसके शारीर के उपादान स्वयं पराग के पररूर हैं जो मधु-को & 


` आधार लेकर एकत्रित हो गये हैं। इसमें उसको सुकुमारता) | 


सौरभ, मांधुय और आह्वाद्कता व्यित हो जाती है। सौन्दर्य कें |. 
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ए 
और दूसरे पात्र के मल का आहा: । दोनों ही बातें प्रसादजी ने 
नीचे के छन्द में उपस्थित क! दी है. 
ओर पड़ती हो उस पर शुश्र । 
नवल मघु-राका सन को साध, 
हँसी का सद विह्वल प्रतिबिंब | { 
मधुरिमा खेला सदृश अबाध, | 
मन की साध को प्रसादजी ने नवल मधु-राका ( बसन्त की र 
पूर्णिमा ) कहा है.। चाँदनी में जिस प्रकार सौन्ट्यं जगमगा 
उठता है उसी प्रकार दृष्टा के मन की साध से सौन्दर्य चमक 
उठता है । स्वयं श्रद्धा के मन का आह्वाद र हसी की छाया एक 
प्रकार से उसमें अविरल माधुर्यं की क्रीड़ा उत्पन्न कर देती है। 
यह रीति-क्राल का सा नख-शिख वर्णन नही बरन पूरे सौन्दर्य 
का वर्शन है | श्रद्धा और सलु के बातोलाप में हमको पलायन 
बाद के प्रति एक स्वस्थ प्रतिक्रिया मिलती है। महाराज सछु 
` जीवन से निराश प्रतीत होते है और वे निदत्त की ओर जाना 
चाहते हैं श्रद्धा उनको जीवन-सागर म प्रवेश करा कर कत्तव्य 
की आर ले जाती है । | 
मनु की नराश्यपूर्ण मनोवृत्ति का परिचय हमको नीचे को 
पंक्तियों में मिलता हैः-- 
कहा मनु ने “नभ धरणी बीच । 
- बना जीवन रहस्य निरुपाय; 
एक उलका सा जलता आंत। | 
शून्य में [फिरता हूँ असहाय । 
मनु का जीवन गतिहीन था ओर वे विस्मरति के पट में 


| अपना दुख द्रिपाना चाहते थे। 
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...॑. का ही रूप है । काम के दो रूप होते हैं--एक शुद्ध तर है| 


टू 
F 
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२६६ 
पहेली सा जीवन है. व्यस्त । ब ड 
उसे सुलझाने का अभिमान, | 


बताता है विस्यृति का सांगो । 
चल रहा . हूँ बनकर अनजान 


है xX xX vo 


एक विस्मरति का स्तूप अचेत 
ज्योति का घु घला सा प्रातेबस्य; 
ओर जड़तां की जीवन राशि । न 
सफलता का संकलित विलम्ब, _ | | 


- समूह कहते है । इसी नैराश्य निरुत्साह और अकमेण्या| | 
दूर करने के लिए श्रद्धा कहती है 


हृदय में क्या नहीँ अधीर, 
लालसा जीवन की निःशेष॑ ! 
कर रहा बंचित कहीं न त्याग, 
तुम्हें, मन में धर सु'दर वेश ! 


जो त्याग ऑर संन्यास मनुष्य को जीवन से हटा "क 
मृत्यु की सी शान्ति और नीरवता की ओर ले जाता है वरद न 
रता का प्रचारक होता है | अजुन को भी ऐसा ही माः 
था; उसको भगवान कृष्ण ने गीता के कर्मयोग से दूर # पक 
श्रद्धा मनु की प्रवृत्ति को ओर ले जाना चाहती है | कर्ष ८८ | 
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४ सीचे के पंक्तियों में काम के उच्ली स्वस्थ रूप की ओर संकेत... 
ही है जो प्रवृत्ति के सूल यें है। 2: 


दुख के डर से तुम, अज्ञात । 
जठिज्ञताओं का कर अनुमान, 
काम से भिझक रहे हो आज।- 


कर रही लीला सय आनन्द, . 
महाचिति सजग सी व्यक्त, 

विश्व का उन्मीलन अभिराम, 

इसी से सब होते अजुर्क्त । 
काम संगल से संडित श्रेय, 

सर्ग, इच्छा का है परिणाम; 

तिरस्कृत कर उसको तुम भूल । 
बनाते हो असफल भवधाम । 
श्रद्धा विश्व-चेतना के ( महा चिति ) जो परमात्मा रूप से 
में व्याप्त है आनन्द की ओर संकेत कर रही है। परमात्मा 
चित, और आनन्द है । विश्व में भी आनन्द ब्याप्त है । 
नन्द्‌ की थोड़ी सी मात्रा जीवन के सारे कायों को संचा- 
करती रहती है | वही जीवन में आस्था और अनुरक्ति पैदा 
झी रहती है | जीवन-संग्राम में ग्रवेश के लिए जीवन में अनु- 
$ आवश्यक है । काम स्वयं मंगल मंडित श्रेय ६ बह प्रेय 
हीं है जो त्याज्य हो । मनुष्य में जीवित रहने और कुछ 
की कामना ( ५७ छ] ६० ।i४९ ) चाहिए, तभी वह कुछ 
कता है । श्रद्धा मनु में उसी जीवनेच्छा को उत्पन्न करना 
> है। भारत को भी इसी जीबनेच्छा की आवश्यकता है। 
सनु के दुखबाद और निराशावाद को दूर करने के उद्देश्य 
गी है :-- 


CC-0. Gu rukul Kang fi Collection ;, Haridwar. 


| | By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६८ हिन्दी-काऽ्य-विमश 


दरः की पिछली रजनी बीच, 
द विकता सुख का नवल प्रभात | 

एक परदा यह भना नील 
छिपाये है. जिस में सुख गात। 

जिसे तुम सममे ही अभिशाप । 
जगत की ज्वाल्लाओं का मूल; 

ईश का वह रहस्य बरदान । 
कभी सत इसको जाओ भूल ॥ । 
दुःख की रात्रि में सुख का नतल प्रात छिपा हुआ हे | | 
दुःख परमात्मा का वरदान है। संघार सुख-ढुखमय है। | 
इसमें सुधा भी है ओर गरल भी। भगवान शित्र ने दोनों | 
को अपनाया था । उनके मस्तक पर अभृत का खोत चन्द्रमा &ै | 
और कंठ में गरल है। संसार को हमें उसकी पूणता में महंत | 
करना चाहिए । पूर्णता को ही “भूमा? कहा गया है, पूशेता में ही | | 


~ _6६ 
> 


सुख है, 'भूमा वे सुखम्‌ नाल्पे छुलमरित' पूर्णता में ही सुख है, | 
EE) थोड़े में सुख नहीं है | जीन को आंशिक मकी ठुखमय ह 
4 Fs सकती है किन्तु त्रागा-पोछा सत्र मिल्लाकर देखने में दुख भौं छु 
ह मालूम होता है | दुनिया के सुख दुख को बरावर करके मानना 
ही सच्ची समरप्तता है। समरलता शंत्र दृशन का शब्द है । 
_त्रिषमता की पोड़ा से व्यस्त , SS 
. हो रहा स्पन्दित विश्व सहान; 5 
यही दुख सुख विक्रा का सत्य, | 
. यही भूमा का मधुसय दान । 
` नित्य समरसता का अधिकार, 
_  उमड़ता कारण जलधि समान; 
| व्यथा से नीली लहरों बीच। , | 
| ०००.०८ ०्ि्नेनछु््मिए्र्षतिमान = 
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संसार में ता य्याप्त हैं, दुख और सुख का मिलन सब 
जगह दिल्लाई दे 


मरस 
7 है। यह उस समुद्र की भाँति है जिस से छठि 
हुई है। व्यथा की नीली लहरें में भी सशियाँ का-सा चमकदार 
श्वेतफेन दिखाई देता है| सर्थों के भी सणियाँ होती है । श्रद्धा सन्न 
को आगे को ओर ले जाती गे बढ़ना इस युग की माँग 
| प्रक्कति में सो निस्य-नूतनता है ! परिवर्तेन प्रकृति का नियम 
है। कमेण्य पुरुष को ससय की गति के साथ चलना चाहिए 
इस का अर्थ अवसर-बादिता नहीं है । जगत में उन्नति का क्रम 
चलता रहता है | दो उस करत को पहचान लेते हैं बे उससें 

पत्नी गति का वल देते है और वे संसार की उन्नति में सहायक 
होते है । इसी लिए श्रद्धा नवीन जीवन-क्रपम के लिए मनु को 
प्रोत्साहित करती हैः 


pe 


प्रकृति के योवन का शृङ्गार, 

करेंगे कभी न वासी फूल । 
मिलेंगे बे जाकर अति शी, 

आह उत्सुक है उनकी धूल ॥ 

यांसी चीजों के लिए धूल सें ही स्थान है । और देखिए: 

पुरातनता का यह चिमीक, 

सहन करती न प्रकृति पल एक | 
नित्य नूतनता का आनन्द, _ 

किये हैं. परिवर्तन में टेक । 


gee aC Nes UT 


NS MNS 


प्रकृति भी प्राचीनता की कॅचुली ( निर्मोक ) को सहन नहीं 
करती । पुराने पत्ते झड़ जाते है और नये पत्ते आते हैं । जो लोग 
कहते हैं कि छायावाद में 'ले चल, सुझे झुलवा देकर मेरे नाविक 
धीरे-धीरे? की पलायनवादी प्रवृत्ति है उनके लिए श्रद्धा का वह 
उद्बोधन नेत्रोन्सीलक होगा । श्रद्धा का उपदेश वास्तव में 
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कान्ता का सा उपदेश था, जैसे कि किराताजुनीय में द्रोपदी | , 
का था। : रु 
श्रद्धा ने सनु को प्रवृत्ति और जीवन में रुचि लेने का उपदेश | 

देकर अपना आत्म-समर्पण कर दिया। उसने एक ही वाक्य में | 

जो नारी की देन है बह सब्र कुछ दे दिया । 
द्या, साया समता लो आज, 

मघुरिया लो अगाध विश्वास, 

हमारा हृदय रत्ननिधि स्वच्छ 

काम ने एक दूरागत ध्वनि के रूप में आकर श्रद्धा का पूरा | 

परिचय देते हुए एक प्रकार से कन्या-दान की रीत अदा कर दी। | 

श्रद्धा काम और रति के योग से उत्पन्न हुई है। उसमें कामना के 

साथ दृप्ति है। काम के पश्चत्‌ वासना आती है। बासना काम |. 
कां ही व्यक्त रूप है। वासना के सन्तुलन के लिए प्रसादजी | [ 

लज्ञा को भी ले आये हैँ 


में उसी चपल की धात्री हूँ, 
गौरव महिमा हूँ सिखलाती । 
ठोकर जो लगने बाली है, 
उसको धीरे से समाती । 


` मनु कास को उसके शुद्ध रूप में न प्रहए कर सके | उनमे | 
- वासना का रूप प्रधान हो गया । वासना इतनी बढ़ी कि वे श्रद्धा 
के पालित पशु से भी इंय्या करने लगे! बे श्रद्धा पर निवन 


' 


- होजाने पर मलुमें प्राचीन संस्कार जागृत हों जाते हैं | बे काम्य | 
कर्म की ओर दत्त होते हैं | इसमें असुरों के पुरोहित किलात ८ 
ओर आकुलि सहायक होते हैं । पशु बलि दी जाती है। श्रद्धा |. 


_ इससे असन्तोष प्रकट करती है। पशु बलि में असुरों के पुरोहित 
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को लाकर प्रसादजी ने वलिदान को असुरीडृति का द्योतक सिद्ध 
किया है । काम्य कम में श्रद्धा नहीं रहती । 
सुकी ee है कि वे अपने पुत्र से भी 
इंष्यो करने लगते हैं--वे केवल अपनी ही चिन्ता चाहते हैं- 
केबल मेरी ही चिन्ता का तब चित्त वहन कर रहे भार। मनु 
इसका सन्तोषजनक उत्तर न पाकर चले जाते हैं और सारस्तत | 
प्रदेश में इड़ा के यहाँ रहने लगते हैं | वह बुद्धि और कर्मका | 
प्रतीक है | मजु उससे भी पाउना उप्ति चाहते हैं | यह बुद्धि का | 
दुरुपयोग था । इड़ा की प्रजा विद्रोह करती है। मनु आहत 
हा जाते है | श्रद्धा यह सब हल स्वप्न में देख लेती है और अपने. 
पुत्र के साथ मनु को तलाशाती हुई पहुँच जाती है ओर मनु को - 
लिया जाती है | इड़ा भो आखिर भारतीय नारी थी; बह भी 
पीछे से पहुँच जाती है। श्रद्धा उसे मानव को सोंप देती है । वे 
लौट जाते हैं । श्रद्धा मनु को केलाशा तक ले जाती है। वहाँ ज्ञान, 
इच्छा, क्रिया के अलङ्कारिक त्रिपुर के दहन द्वारा शिव के दर्शन 
कराती है। श्रद्धा सच्ची भारतीय नारो के आदर्श को सामने 
रखती है। बह पति के नीतिच्युत होने पर भी उसका साथ नहीं 
छोड़तीऔर उसको कल्याण का मार्ग दिखाती है । 

इस में एक आच्षेप यह हो सकता है कि मनु महाराज जो 
हमारी सभ्यता के प्रवत्त क थे उनमें इतना निरुत्साह ओर इतनी 
अकर्मण्यता क्‍यों दिखाई गई है | इसके उत्तर में हम यही कह 
सकते हैं कि हम को यह न भूल जाना चाहिए कि कामायनी 
रूपक भी है । मनु महाराज मन और साधारण मनुष्य के भी 
प्रतीक हैं । मनुष्य की कमजोरियाँ उनकी भौ कमजोरिया द 
नारी मनुष्य को उन कमजोरियों से ऊंचा उठाती है । स्त्री को 
महत्ता देना इस युग की प्रवृत्ति है| पहले युग ने भी नारी 3. ह 
उपदेश देने का अधिकारी माना था 'कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे! ._ 
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( अर्थात्‌ कान्ता का-सा ग्रेम-भरा उपदेश देना ) क!व्य-प्रकाश में 
काव्य के उद्देश्य में बतलाया है | कामायनी इस युग की गोरव 
की बस्तु है। इस में उपदेशात्मकता के साथ कलात्मकता भी है। 
इसकी भाषा संभ्कृत गर्भित होते हुए भी बढ़ी परमाजत, चित्रो- 
पम ओर प्रबाइमय हैं। इसमे प्रतांतात्मकता आर लाक्षाशकता 
की भी कमी नहीं है । प्राचीन वातावरण के लिए संस्छृत गसित | 
भाषा एक प्रकार से दिषयालुकूल बन जाती है । प्रसादजी की .' 
विशेषता यही है कि. उन्होने प्राचीन वातवरण में नवीन भावों 
को आश्रय दिया है। 


प्रसादजी की कला--प्रसाद्‌ कवि के साथ पणित भी थे। 

नके काव्य में पाणिडत्य की झलक है। गद्य ओर पद्य पर उनका 
समान आधिकार था। षे अपनी भाषा में पर्याप्त चित्रमयता ला 
सके थे, मूर्तं और अमूर्त दोनों ही पदार्थ उनकी कलम के जादू | 
से सजीव हो उठते हैं। भानब-सौन्द्य का, विशेष कर पोरुषसय | 
नद्य का ऐसा झुन्दर चित्रण मुश्किल से ही मिल्लेगा-- 


अवयव की दृढ़ मांस-पेशियाँ 
ऊर्जस्वित था वीर्यं अपार. 

स्फीत शिरायें स्वस्थ रक्त का 
होता था जिसमें सब््ार 

चिन्ता-कातर वदन हो रहा, 
_ पौरुष जिसमें ओत-प्रोत 

उधर उपेक्तामय यौवन क 
बहता भीतर सधुमय स्रोत 


इसी रकार चिन्ता जेसी अभूत बस्तु का भी वे चित्रण बी 
सफलता से कर शके थे। यहाँ पर चित्रकार को कबि से हार _ 


` माननी पड़ती है; इसमें उपयुक्त विशेषणों की छटा दर्शनीय हैत 
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अओ चिन्ता को पहली रेखा 
अरे विश्व वन की व्याली 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण 
प्रथस कम्प सी मतवालो, 
हे अभाव की चपल बालिके 
री ललाट की खल लेखा 
x xX x 
अरी व्याध की सूत्र धारिणी, 
{ एक-एक शब्द्‌ के चित्र भी प्रसादजी ने बड़ी सफलता के 
| साथ उपस्थित किये हैं। “ओ बिजली की दिवा रात्रि! तेरा 
| नर्तन? बिजली का ऐसा शब्द-चित्र कठिनाई से ही मिल सकता' 
| है | उसमें दिन और रात का कण-कण बिकल्प रहता है और 
| नृत्य की सी गति। ग्रसादजी की उपमां र उत्पेज्ञाओं में 
` | कल्पना की अँची- से ऊँची उड़ान मिलती है जिनमें चाह 
| थोड़ी-सी अतिशयता हो बिन्‍्तु उष्कें डरा कवि के ह 
_ उत्साह और वस्तु की उत्तमता पूणेतया व्यक्त हो जाती है। 
` | प्रसादजी ने चार छोटी-छोटी पंक्तियों में जितना कह 2 दे. 
| उतना लोग बड़े लम्बे बणनों में भी नहों कह पाते | देखिए :-- क. 
[ चञ्चला स्नान कर अबे pe 
चन्द्रिका पब सं जसौ 
उस पावन तन की शोभा . |. 
आलोक मधुर थी एसा 
प्रसाद्‌ ते बिजली की चाँदनी में स्नान ड शरीर है 
5 पल्य को मिला दिया है। उचै श्ल * 


< Fe 
[: ` उज्ज्वलता के साथ चा न से 
RS की व्यज्नना होती है। स्रि &े 

_ पवित्रता और बाहुल्य न पदक 


Es NN CITE शइ स 
 पनिन्नता को उन्होने पाभ शाड्ड 
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is ः में तेज ओर माधुर्य दोनों रि < 
हे अन्त में आलोक मधुर में तेज ओर माधुर्य दोनों विरल गुणोंयहां 

को मिल्ला दिया है । क्योंकि प्रकाश भयङ्कर भी हो सकता है। औैजात 
प्रसादूजी ने परम्परागत उपसानों का प्रयोग किया है किन्तु | 
} उनको सार्थक बना कर उनमें नया जीवन भर दिया है। कानों | 
की उपसा कमल के पत्तों से तो बहुत से लोग देते हैं किन्तु उप्त | 
ह ` उपमान हारा उन्होंने प्रेमी की करुण कथा उन कानों पर न | जी 
ठहरने को बात की काव्यमय कारण भी दे दिया हे । 
सुख-कमल समीप सजे थे | 
दो किसलय से पुरइन के | 
जल बिन्डु सदृश ठहरे कय | बर 
उन कानों में दुख किनके 5. 
| प्रसाद में असंगति, विनावना आदि आलक्कारिक चमत्कारों| पर 

की भी कमी नहीं है | असंगति का एक उदाहरण लीजिए :-- _ | ग 
ं पीली मधु मदिरा किसने, थी बन्द हमारी पलकें 3 जे 
न प्रसाद ने अपनी अप्रस्तुत योजना में छायाबाद की शैली को जी 
३ पूर्ण रूपेण उदाहृत कर दिया है | उनके उपमानों में नये की 
भी पूर्ण चमत्कार है। प्रभाव-साम्य के अधार पर मुर्त वस्तुओं |. 

: कः अमूत वस्तुओं से उपमा के उदाहरण लीजिए :— 
. (१) विखरी अलकें ज्यों तर्क जाल . 


एक में दूसरे का उलभा रहना तर्कजाल में व्यज्धित होता है, |. 

` साथ ही जाल शब्द में फांसने की व्यञ्जना है जो अलकों और | | 
तक दोनों पर लागू होती है । EE । 

(९) प्रसादजी कायायनी में जल-संघात के लिए कहते हैं :- /.. 

बढ़ने लगा विलास वासना-सा ् 

वह्‌ नीरव जल-संघात 
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| | विलास-वालना की उपमा इसलिए ओर भी सार्थक 
जाती है कि यह जल-प्लावन विलास का ही फल था| 
विशोषण-विपर्यय के उदाहरण भी प्रसाद में पर्याप्त मिलते है 
(१) हिंसक हुँक्रारों से नत मस्तक आज हुआ कलिंग । 
(२ जग की सजल कालिमा रजनी में मुख चन्द्र दिखला 
| जाश । 
(३) तुम्हारा आंखों का बचपन खेलता जब अल्दड़ खेल। 
(४) यह दुर्बल दीनता रहे उत्तमी चाहे फिर हुकराओ॥ 
पहले में हिसक वास्तव में हुँक्ारों का विशेषण नहीं है। 
चरन्‌ सैनिकों का विशेषण है, हुँकारों से लगा दिया है। 
इसी प्रकार नम्बर (२) में सजल कालिमा का विशेषण नहीं 
चरन्‌ रात्रि या जगत्‌ का विशेषण है; कालिमा में लगा दिया 
गया है (३) अल्हड़ खेल में अल्हण खेल का विशेषण नहीं वरन्‌ 
यचपन्न का विशोषण है | (2) दुर्बल दीनता का विशेषण नहीँ 
चरन्‌ उन पुरुषों का जों दीन होते हें । इन सब प्रयोगों में लक्षण 
„ की तो छटा है ही। र है 
ह ` वीकरण--क-हँस लें भय शोक या रण, 
सानवौकरण्‌-के र ये Me 
ख--मनोदृत्तियाँ खग-कुलःसी थी सो रहीं, 
अन्तःकरण नवीन मनोहर चीड में, 
ग--अम्बर पनघट में डुबो रही, 
ताराघट ऊष। नागरी॥ 


भांषा को लाक्षणिकता-लाचणिक प्रयोग तो स pe 
¢ रहे हैं, हमारे मुद्दावरों में लाइणा का बाइल " 


में भाषा की । 
भाषा के सौन्दर्य को बढ़ाते रहे हैं किन्तु छायावाद ना 
ा्शिक वक्रता दै. मा क 9 


angri Collection, Haridwar. 
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लाक्षणा के आधार पर होता है। लाक्षशिक प्रयोगां में एक 2 


$५ 
विशेष सजीवता छोर भूतिमता आ जाती है, प्रसादजी की $ 


भाषा में लाक्षशिक प्रयोगों का बाहुल्य सा रहता &। 'कलरव से ¶. 
उठ कर भेटो तोः, 'छाती लड़ती हो भरी आग” 'छल में | 
विलीन बल” आदि अच्छे लाक्षशिक प्रयोग हे । कही-कहीं 
ल्शिक अर्थ ओर सुख्याथे को मिलाकर प्रस्ादजी ने बड़ा | 
चमस्कार उत्पन्न कर दिया है | देखिए :-- | 
बन विषम ध्वान्त 
सिर चढ़ी रही, पाया न हृदय । 
सिर चढ़ी रही इड़ा अर्थात. बुद्धि के लिए कहा गया है। | 
बुद्धि का स्थान मस्तिष्क है, इसलिए यहाँ पर अभिधारथं और | 
लच्या दोनों ही सार्थक हो जाते हैं । 
१--ग्रसादजी की क विशेषताएं 
५ --प्रसादजी सूलतः प्रेम ओर सोन्द्यं के कवि है.) उनके |. 


RM 


सोम्य आर रुद्र दोनों ही रूप दे ते है_ 
में अपने प्रियतस की छाया देखते है.। 
३-्रसाद्‌जी की भाषा संस्कृत गमित ओर एक रस है उसमें 
बड़े सुन्दर लाक्षणिक प्रयोग आये है । भाषा में चित्रोपम 


प्रतीको का भी अधिक प्रयोग किया है| 
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छायावाद-रहस्यवाद्‌ --निराला 


४--यद्यपि आप आनन्द्वादी थे परन्तु आप पर दुखवाद्‌ का 
भी पर्याप्त प्रभाव था । आप वास्तव में समन्वयवादी थे।. 
UE HU SIR 


श्री यंकान्त त्रिपाठी, 'दिराल।? 


रहस्यवाद्‌ के कवियों में प्रसादजी के अतिरिक्त निराला 

| पंत तथा महादेवी वर्भा का नाम बड़े आद्र के साथ लिया 

॥ जाता है। सूयकान्त त्रिपाठी “निराला? का जन्म महिषादल | 

| ( मेद्नीपुर-बङ्गाल ) में संवत १६५५ में हुआ थां। आपकी 

| प्रतिभा भीधष्रसाद की भाँति सर्वतोसुखी है-। आपने कविता | 
| के अतिरिक्त कहानी और उपन्यास भी ज्ञिखे। मुक्त छन्द 

| लिखकर आपने कविता-कामिनी को छन्द्‌ के बन्धनो से मक्ति 
| प्रदान की । आपकी जुही की कली सुक्त छन्द के लिए तो प्रसिद्ध | 

| है ही किन्छु कली के लोटे हुए प्रियतम मलयानिल के पुलक स्पश 

| से उसका खिलना दिखाकर प्रगति का सुन्दर मानवी-करण झी | 
| किया गया है। उस कविता में निरालाजो के सोन्दर्यदर्शन का | 


विजन-वन-वल्लरी पर, _ 
सोती थो सुहाग भरी 
स्नेह-स्वप्त-सग्न--अमल-को मल्त-तनु तरुणी 
जुही की कली. 

दृग बन्द. किए, शिथिल, पत्राङ्क में । 
वासन्ती निशा थी। 


जब मलयानिल को प्रिया की याद आती है तब वह उ 
स पहुँचता है, पहुँचने का ओजमय हृश्य देखिए :- | 


फिर क्या ? पवन 
र्त्‌ 
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२७ 
कुञ्ज-लता-पु्जों को पार कर। 
पहुँचा जहाँ उसने की केलि, 
कली-खिली-साथ । 


फिर मलयानिल उसके पास पहुँच जाता है! उसको भक- ! 


मोरता है, वह जांग उठती है और हसती और खिलती है | 
चौंक पड़ी युवती । 
> 
हेर प्यारे को सेज पास, 
नम्र मुखी हँसी खिली । 
खेल रंग प्यारे संग ॥ 
इस प्रकार की कविता में पढ़ने की कला अपेक्षित है । 


उसमें निरालाजी निपुण हैं। निरालांजी को सन्ष्या-सुन्दरी में . 
छायावाद की विशेषताएँ. पूर्णतया परिलक्षित होती है । उसमें 
धूमिल अन्तरि में धीर-घीरे विलीन होने वाली रेखाओं की | ` 
अपूर्व कोसलता है और विषय के अनुकूल शान्ति और निस्त- | 


च्द्वता आ जाती है :-- 
दिवसावसान का समय, 


मेघमय आसमान से उतर रही है ह 


वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी, 
धीरे धीरे धीरे । 
तिमिराश्चल में चत्बलता का नहीं आभास, 
मधुर मधुर है दोनों उसके अधर 


` किन्तु जरा-गम्भीर -- नहीं दै उसमें हास-विलास। | 
x x Se 2 


नहीं बिजती उसके होथों में कोई वीणा, 
नहीं होता कोई अनुराग-राग-अलाप । 
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नूपुरों में भी रूनझुन रुनकुन नहीं, 
सिर्फे एक ाव्यक्र शब्दू-सां “चुप, चुप, चुप” 
इसका संगीत भी ऐसा है मानों धीरे-धीरे उतर रहा 
हो | निरालाजी. ने अपनी कला की व्याख्या में लिखा हे कि 
उन्होंने ब्रजभाषा की स, म ब, वाली प्रकृति को अपनाया है । 
संस्कृत की ष, ण, व की ग्रवृत्ति का कालिदास जसे कुशल कवि 
ही निर्वाह कर सके हैं । निरालाजी ने जयदेव का उदाहरण 
देते हुए कहा है कि वे सकार के प्रयोग से अधिक कोमलता ला 
सके हैं - 
धीर-समीरे यमुना-तीरे बसति बने बनमाली । 
निरालाजी में केवल सौन्दर्य दृष्टि ही नहीं है उनका हदय 
` उपेक्षितों के प्रति भी द्रवित हुआ है.। उनको विधवा ( अथात. 
उनकी लिखी हुई) और भिखारी शीर्षक कविताएं इसका 
उदाहरण है--विधवा के चित्र में पवित्रता, पूण शान्ति और 
करुणा है, देखिए ¬ 
वह इष्ट-देव के मन्दिर की पूजा-सी 

ह॒ दीप-शिखा-सी शान्त, भाव से लीन, 
बह ऋर-क्राल-ताण्डव की स्म्ति-रेखा-सी 

वह टूटे तरु की छुटी लतासी दीन 

दलित सारत की ही बिधवा हि 
भिन्षक के चित्र में देन्य मूतिमान हो उठा है, देखिए- 
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता | 
पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक 


चल रहा लकुटिया टेक, .- 
मुद्दी भर दाने को - भूख मिटाने का 


नी झोली का फैलाता = 
सु ह रसान Kangri Collection, Haridwar. 


० 9 


2 


| 


LI 


> 7७४६५) 


आषा में बादल की अन्योक्ति द्वारा अत्याचार और उत्पीड़ित पर | 
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दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। 
निरालाजी ने देश-भक्ति के उद्योधन गीत भी लिखे हैं|. | 
जागो किर एक बार” इसका उदाहरण है। उन्होंने बड़ी ओजसयी |. 


क्रोध प्रकट किया है । 
खञ्ज घोष से ऐ प्रचण्ड ! 
अ्ातङ्क जमाने वाले । 
कम्पित जङ्गम-नीड्‌-विहङ्गम, 
ऐ न व्यथा पाने बाले ॥ 
भय के मायामय आँगन पर, 
गरजो विप्लव के नव जलधर । 


निरालाजी की भाषा शक्ति पूजा में पर्याप्त रुपेण ओजमयी _ 
हो गई है । शक्ति-पूजा में शक्तिमती भाषा ही अपेक्षित थी। | 
राक्षस-विरुद्ध-प्रत्यूद--क्र द्धू-कपि-विषम-हूह, | 
विच्छुरित-बन्हि-रा जीव-नयन- हत-लक्ष्य-वाण 
लोहित-लोचन-रावश-मदमोचन-महीयान, 
राघव-लाघव--रावशु-वारण--गत-युग्स-प्रहर, 
उद्धत-लझ्कापति-मर्दित-कपिदल-बल-विस्तर, 
` अनिमेष-राम-विश्वजिद्दिव्य-शर-भद्ग-भाव, 
_ विद्धाङ्ग-बद्व-कोदणङ-मुष्टि-खर-रुधिर-ख्ाव, 
रावण-प्रहार-दुवौर-विकल-वा।नर-दुल-वल, 
निरालाजी का तुलसीदास भी शक्ति-पूजा की भाँति खसः” 
काव्य है। उसमें भारतीय संस्कृति तथा राजपूती शौय के हासं | 
पर बड़ी करुणा प्रकट की गई है, देखिए-- है, 
भारत के उर के राजपूत, 
उड़ गये आज वे देवदूत, 
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निरालाजी को करुणा सरोज स्मृति में फूट पड़ी है। हिन्दी 
में शोक-गीतों ( £।९६7 ) का अभाव-सा है। वह शोक-गीतका | 
अच्छ। उदाहरण है। उसमें हिन्दी के काव की विवशता और .. 
दीनता दिखाई पड़ती है। : 


धन्ये, में पिता निरर्थक था;. 
कुछ भी तेरे हित न कर सका !. 
जाना तो अथोगमोपाय, 
पर रहा सदा संकुचित-काय 
लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर 
हारता रहा में स्वार्थ-समर 
शुचिते; पहना कर चीनाँशुक 
रख सका न तुमे अतः दधिसुख । 


निरालाजी के गीत संगीतमय तो हैं ही किन्तु उनमें संगीत | 

` | ङ साथ विषय की सम्पन्नता भी है। आ ग प्रकृति के, * 
` | राष्ट्रीय चेतना और दाशेनिकता-प्रधान र स इ pe 

| लिखे हैं | वें दार्शनिक कवि है; उनकी दाशो उ f रु म 

| झी उतर आई है। यद्यपि कहीं-कहीं सेवा-भाव से प्रे र र 

' उतसाव भी है-इसमें सन्देह नहीं, आनन्द चन स दहै 
। श्रेयस्कर आनन्द पाना है! तथापि वे जगत का एक ही अ बा 
. मानते हुए भेद में अभेद देखते हैं । र 

; जग का पक देखा तार 


; कै 


Md Ti Coss 


देह सप्तक, मधुर स्वर मंकार। 
बहु रंग, निर्मित एक र 
एक ही करसें गुंथा, उर एक रॉ 
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२5२ 
तिरालाजी की “तुम और से? शीषंक कविता में भी यही ७ 


भेद में अभेद देखने की भावना है | 
निरालाजीं के काव्य का विशषताए | - 
: १) निरालाजी की प्रतिभा बहुमुखी है और उन्होंने | 

कविता में कई नये प्रयोग किये हैं। सुक्त छन्द उनकी विशेष | 


SS 
दून हं | 


२) उनका काव्य व्यङ्गथात्मक अधिक है ओर उसमें “ 
कवित्व और दार्शनिकता का अपूर्व समन्वय है [ 
(३ ) साधारणतया निरालाजी की भाषा ओजमयी ओर 


संस्कृतमरभित_है_ किन्तु उन्होंने उदू के शब्दों के प्रयोग में | 


संकोच नहीं किया है। उनकी भाषा विष्यानुकूल बदली है। 

(४ ) निराला! शब्द्‌-चित्र उपस्थित करने में बड़े कुशल- 
4 2) निराला की भाषा ओजमयी होती हुई भी संगीतमय है 
स्प्रहित्य और संगीत का उन्होंने बड़ा सुन्दर समन्वय किया है। | 

सु“मत्र हन्द पत | 
_पँतजी का जन्म संवत १६४८ में अलमोडा के वतीय प्रदेश 
में हुआ । इ लिंर आपको प्रकृति से विशेष प्रेम है। यद्यपि | 
आपको प्रतिभा ने कई दिशाएं ग्रहण कीं तथापि आपकी कविता | 
र सान्द्थ ओर सुकुमार कल्पना का प्राधान्य है ! आपकी प्रार | 
म्भिक रचनाओं में प्रकृति प्रेम का प्राधान्य रहा है। घे उससे 


आदान-प्रदान करते हुए प्रतीत होते हैं, देखिए :--- 


सिखा दो ना हे मधुप कुमारि, मुझे भी अपने मीठे गान, 
कुसुम के चुने कटारो से कुछ-कुछ मधुपान । 
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वे प्रकृति को भी अपने से प्रभावित देखते हैं :-- 
विजन बन में तुमने सुकुमारि, कदी पाया यह सेरा गान | 
मुझे लौटादो रिहग कुमारि, सजल मेरा सोने का गान॥ 
पंत जी प्रकृति को सजीव दखते हैं | तारागण भी उनके 
लिए ज्योतिर्पिए्ड सात्र नहीं वरन, बे किसी अज्ञात की खोज भ॑. 
लीन दिखाई देते है 
AE Ie भजते El Es, 
विस्फारित नयनो से निश्चल, कुछ स्लोजते है तारक दल, 
ज्योतित कर नभ का अन्तस्तल । 
यही छायावाद का प्रकृति में मानवी भावों को छाया का 
दर्शन है । प्रकृति के सहारे पंतजीने निराकार-्साकार क भी 
समस्या काव्यमय रूप से सुलभाने का प्रयत्न किया है । 
देखिए-- 
प्रथम रश्मि का आता रंगिशि ! तूने कैले पहचाना ? - 
कहाँ, कहाँ हे बाल-विहंगिन ! पाया तू ने यह गाना ? 
निराकार नभ मानो सदसा उयोति-पुञ्ज में हो साकार, 
- बदल गया दुत जगत जाल में धर कर नास रूम नाना । 


इसमें चिड़ियों की सहज बृत्तियों पर- एक रहस्यमय कौतूहल 
है जो विश्व के चेतनाधार मानने से शान्त हो जाता हे ज 
एक अव्यक्त से नाना नास रूपा की अभिव्यक्ति को का 
व्याख्या भी है। ः र 

'बीण? और 'पल्लव/ में हम प्राकृतिक लो त 
देखते हैं और कुछ रोना और गाना सुनते है र र 
सम्बन्धी रहस्यवाद की भी झलक मिलती हे ड र्‌ मं को 
छायावाद की शेली का भी परिचय मित्रता के पे जाते है । 
उपसानों के उदाहरण उतफें बीचि-विलास मे अ | 
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२८४ हिन्दी-काव्य-विमर्श - 


सजल कल्पना-सी साकार, 

पुनः पुनः प्रिय पुनः नवीन । 
x x % x 

तुम इच्छाओं-सी असमान, 

छोड़ चिह्न उर में गतिवान । 

हो जाती हो अन्त्ध्यीन ॥ 
हमको पन्तजी के रहस्यवाद के उदाहरण परिवर्तन तथा | 
मौन निमंत्रण आदि कविताओ में मिलते हैं। मौन निमंत्रण से | 
एक उदाहरण लीजिए ;-- 4 
देख वसुधा का योवन-भार गूँज उठता है जब मधुमास, | 
` विधुर-उर के से मृदु उद्गार कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास 
न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा सुझे भेजता मौन ! j 
पन्तजी भवभूति की भांति .करुणा को ही कविता का मूल | 


मानते हैं । उन पर करुणा और हुखवाद का पर्याप्त प्रभाव है। 
वे लिखते हैं 


वियोगी होगा पहिला कवि 
आह से उपजा होगा गान, 
उमड़ कर आखों से चुप-चाप, 
बही होगी कविता अनजान 


ही नहीं है, उनके काव्य में दाशनिक अन्तर्धारा बहती हे छ 
अर र कहीं-कहीं वह स्पष्ट हो जाती है, जेसे परिवर्तन कविता में |. 
30 अल 22 । 
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अहे निष्ठुर परिवर्तेन ! 
तुम्हारा ही ताण्डव नर्तन 
विश्व का करुण विवर्तन 
तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, 
निखिल उत्थान, पतन! 
आहरे बाझुक्रि सह फन ! 


गुञ्जन में सुख-दुख का बटवारा करा कर पंतजी ने एक सुन्दर | 
जीवन -मीसांसा उपस्थित की है। बे जीवन की पूर्णता 
सुख-दुख के समन्वय में सानते हैं, देखिए :-- 


सुख दुख के मधुर मिलन से | 
यह जीवन .हो परिपूरन, 
फिर घन में ओभझल हो शशि- 
फिर शशि में ओमल हो घन | - 
- जग-पीड़ित है अति दुख से 
जग-पीड़ित है अति सुख से 
मानब जग में बेट जावे 
दुख सुख से ओ सुख-दुख से। 


[ इन पंक्तियों में शशि और घन सुख और दुख के प्रतीक दँ 
| पन्‍्तजी जीवन को सुख दुख से ऊपर मानते है ओर वे जीवन 
. की लय में मिल कर उसको मघुमय बनाना चाहते है। 
सुख-दुख से ऊपर, सन का 
जीवन ही रे अवलम्बन ! 
Ne x 
मेरे क्षण क्षण के लघु कण 
जीबन लय से हों मधुसय 
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२८६ हिन्दी-काब्य-विम्रश | 
इसोलिए पंतजी बन्धन को ही मुक्ति सममते है, और 
जगजीवन की ज्वाला में गलभे का उपदेश देते है-- 
“ तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन, गंधहीन तो गंधयुःक्त बन ? 
यह गीता के निष्क्राम कर्भ की ही छाया है । इसीलिए 
उनको | 
पीले पत्ते टूटी टहनी, छिलके, फङ्कर, पत्थर, 
कूड़ा करकट संब कुछ भूपर लगता सुन्दर ५ 


पंतजी साम्यव!द्‌ की ओर फुके अवश्य है. किन्तु बे आन्तः ता 


रिक साम्य के अधिक पक्ष में है-'वाह्य नहीं आन्तरिक साम्य, | 

. जीवन में सानव को प्रकाम्य |! पंतजी युगवाणी ओर ग्राम्या में | 

` प्रगतिवाद्‌ की ओर गये हैं और ग्रामां की करुण दशा पर | 
आँसू बहाये है-- 
झाड फू स के विवर यही क्या जीवन शिल्पो के घर, 
कीड़े से रेगते कौन ये ? बुद्धि प्राण नारी न 


उन्होंने साथ ही रामों के लोक-जीवन का सौन्दर्य भ देखा । 
है | पंतजी की हाल की कतिया में जो स्वणे-किरण और स्वणे-| 


धूलि के नाम से प्रकाशित हुई हैं एक स्तर्णमयी आशा और |सो 


` सांस्ट्टतिकता की झलक है. टीमारी से उठने के पश्च त्‌ उनमे | 

नयी आशा का संचार हुआ हे और वे उपनिषदों की संस्कृति | 

की ओर झुके हैं, जो उन्हें गीतोपदिष्ट समष्टि की ओर ले जाती 

देखिए: 

उरसा सवगत पर जो केन्द्रित, 

रहे मनुज का अन्तर। * 

हस रह जग में मयूर ओ ब 

वायस रहें परस्पर ॥ ह 
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सब के साथ अपपापविद्ध, 
स्थित प्रज्ञ रहे जग में नर। | 
पंतजो को कविताओं में सोन्द्याबुभूति सरसे कल्पना, 
| सुकुमार भाबना, दाशोनिक-चिन्तन ओर कलामय अभिव्यक्ति 


| लाक्षणिकता, चित्रसयता, ध्वन्यात्मकता और सांकेतिकता उनकी 
.. भाषा की विशेषताएं है । उन्होने अपनी वाणी को नवीन और 
| प्राचीन सभी प्रकार के अलङ्करणों से अलंकृत किया है और 
| भाषा की सभी शक्तियों से पूरा-पूरा लाभ उठाया है 


महादेवी बमा 
जन्म संबत १६६४ 

| दुखित ओर पीड़ितों की सेवा को जो प्रगतिवाद की आत्मा 

| है अपनाते हुए भी आप छायावाद और रहस्यवाद की प्रमुख _ 
_ऋबयित्री हैं | आप पर बुद्ध धर्म की करुणा का विशेष प्रभाव 
है । इसीलिए आपने ठुखवाद को बड़ी सरस अभिव्यक्ति दी है। _ 
। उसी के साथ आप छायावाद की प्रकृत्ति के अनुकूल प्रकृति के 
सौन्द्ये-दर्शन और उसके साथ भावों के आदान-प्रदान में भी 
| पर्याप्न रूप से सजग हैं | उसमें विराट भावना ( $0।im!६छ ) 
| के साथ सौन्दर्य का बड़ा सुन्दर समन्वय किया है। वे प्रकृति 
५ में असीम परमात्मा का ही रूप देखती है 
आलोक तिमिर सित असित चीर 

एगर-गर्जन रुन-छुन :मंजीर ॥ | 
x 


% xX 
रवि-शशि तेरे अवतंस लोल । 
सीमन्त जटित तारक असाल ॥ 
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२८८ हिन्दी-काञ्य-विम 


चपला विश्रम, स्मित इन्द्र धनुष । 
हिम कर बन भरते स्वेद्‌-निकर ॥ 
अप्सरि ! तेरा नर्तत सुन्दर। 


बुद्ध घर्म की मर सिटने की साध के साथ उपनिषदों के 
एक्रा्मबाद्‌ का भी आप पर पर्याप्त प्रभाव है किन्तु बे अपना 
व्यक्तित्व भी नहीँ खोना चाहती हैं-- 


चीन सो हूँ में तुम्हारी रागनी भी हूँ । 
दूर तुम से हूँ अखण्ड सुहागिनी भी हूँ। 


इस असीम की व्यापकता को स्वीकार करते हुए भी महा- 
देवीजी में आधुनिकों की भाँति अपनी ससीमता पर उचित | 
गर्वे है-- [ 
विश्व में बह कौन सीमा हीन है। 
हो न जिसका खोज सीमा में मिला ॥ 
क्या तुम्ही सर्वेश एक महान .हो ? 


. _ इस ससीम के गर्व के अनुकूल ही वे अमरता नहीं चाहती | 
है। अपने को मिटा देने में ही वे निस्वार्थता की चरम सीसा | 
देखती है। विरह को वे साधन और साध्य दोनों ही मानती | 
हैं बिरह ही उनको आराध्यमय बना देता है। 

हो गई आराध्य-मय विरह की आराधना से! 


श्रीमती महादेवी वर्मा यद्यपि संस्क्त-गभित भाषा लिखती | 


हैं तथापि उसमें एक विशेष: सरलता और तरलता है। भाव ८ 


भाषा से स्वयं ही प्रस्फुटित होते प्रतीत. होते हैं। आपकी. 
_कविता में छायावाद की सुळमारता पूर्ण रूपेण उतर आई है. 


i i El 
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महादेवी वी के अतिरिक्त डाक्टर रामकुमार वमी, तथा . 
` भगवती चरणा वमी, साहित्य में बम्नीत्रय के नाम से विख्यात है। 
भगवती चरण वर्मा ओर नरेन्द्र छायाआाद के प्रभाव में रहकर 
प्रगतिबाद की ओर झुक गये किन्तु डाक्टर रामकुमार वर्मा 
अपनी धारा पर अटल है.। 
“नश्वर स्वर से कैसे गाऊ आज अनश्वर गीत !' 
के असमञ्जस में रहते हुए भी वे मिलने की अभिलाषा को 
सफल रूप से प्रकट कर सकते है-- 
मेरे जीवन में एक बार तुम देखो तो अनुपम स्वरूप, 
मैं तुम सें प्रतिविम्बित हो ऊ, तुस मुझ में होना अनूप ॥ 
प्रगतिवाद्‌ 
जिस प्रकार छायावाद में स्थूल के प्रति सूच्म की प्रतिक्रिया 
थी उसी प्रकार प्रगतिवाद में सूद्म के प्रतिं स्थूल कोग्रतिक्रिया 
दिखाई देती है । वह जीवन की विषमताओं को भूलकर सौन्दर्य 
के स्वप्न नहीं देखना चाहता है। वैसे तो जहाँ नवीनता है वहीं 
प्रगति है ( छायाबाद भो एक प्रगति के रूप में आया था ) 
किन्तु प्रगतिवाद अब एक पारिभाषिक अ प्रयुक्त होने लगा 
है । वह काव्य को वस्तुवाद की कठोर अ ककेश भूसि पर 
खड़ा कर देना चाहता है। वह शोषित, पीड़ित मानव को ही 
अपने काव्य का आलम्बन बनाना चाहता है। सामन्तशाही 
और पूं जीवाद से उसका विरोध है.। जो लोग उनसे be 
रखने बाली कबिता करते है अथवा बे प्रगतिवादी सिद्धान्ता का 
नहीं. मानते वे प्रतिक्रियावादी कहलाते रे र i 
प्रगतिवाद वर्गहीन समाज के पक्त में है। वह एक प्रकार रे 
हा का साहित्यिक रूप कहा जा सकता है। सौन्द 
गा नहीं है किन्तु वह पहले उन भौतिक 
और कला से उसका विरोध 
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२६० द हिन्दी-काञ्य-विमश | 


अभ्रावों की और जनता का ध्यान आकर्षित कर देन्य और 
दारिद्रथ को दूर करना चाहता दै, जिसके कारण उसकी सौन्द्- 
योनुभूति में कमी पड़ती है। उमका सिद्धान्त है “भूखे भजन न | 
होय गुपाला?। वह कला को जनसाधारण के उपभोग का विषय | 
बनाना चाहता है। अभी प्रगतिवाद में वकालत और प्रचार की | 
अपेक्षा कला की कमी है। जिस प्रकार प्राचीन काल का कवि । 
यह्‌ भूल जाता रा कि निम्न श्रेणी के एबं दलितों में मानवता के | 
` दर्शन हो सकते है. उसी प्रकार प्रगतिवादी यह नहीं मानता कि _ 
उच्च वर्ग के लोगों में भी हृदय की उच्च भावनाएं मिल सकती हैं। | 
उनकी शिक्षा के कारण उनकी अनुभूति भी तीत्र होना सम्भब 
है | इसके अतिरिक्त दुख में पड़ा हुआ अभिजात वर्ग का मनुष्य 
केवल मानवता के नाते भो हमारी सहानुभूति का विषय हो 
-सकता है। इससे यह भी मानना पड़ेगा कि संसार में राम-राज्य 
स्थापन करने के लिए क्रान्ति ही एक मात्र साधन नहीं । 


प्रगतिवाद ने अधिकांश में रूस से प्रेरणा ग्रहण की है और | 
वह वहाँ के माक्सवादी साहित्य से प्रभावित है। वह वहाँ के | 
ही समाज को आदर्श समभता है। उसका स्तवन प्रगतिबाद का _ { 


एक संद्वान्तिक पक्ष सा हो गया है। 


जहाँ लहलहाती खेती पर कारिन्दे मँडराते ना 

सजी रास की ढेरी पर लालाजी घात लगाते ना 

व्याज चुकाते ही न जवानी गई कसील जवानों की 

लाल रूस का दुश्मन साथी दुश्मन सब इन्सानों का 5 

सम्भव है रूस में वहाँ के लोगों के प्रति सामाजिक शोषण | 

न हो किन्तु रूस में भी दोष हो सकते हैं। उसमें झ्लाम्राज्य 


Ses Ca 
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वेदेही-बनवास--एक संक्षिप्त समीक्षा | 
राम और कृष्ण काव्य--यद्यपि यह युग बुद्धिवाद-प्रधान है | 
तथापि आज भी राम और ऋृष्ण-सक्ति की पावन धाराए | 
हिन्दी-छाहित्य को आफ्लावित कर रही हैं। जिस प्रकार सक्ति: | 

काल में कृष्णोपासक सूर ने रामचरित के पद्‌ गाये और राम 
| के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने रामगीतावली के साथ कृष्ण | 
| गीताबली भी लिखी उसी प्रकार इस युग में साकेत के लेखने | 
| द्वापर लिखा और प्रिय-प्रवास के लेखक ने वेदेही-बनवास लिख _ 

| कर अपनी कीर्ति को विस्तारित किया। जो लोग यह कहते हैं 
कि प्रिय-प्रवास के पश्चात्‌ उपाध्याय जी कोई दूसरा उत्तम | 
ग्रन्थ न दे सके उनको वेदेही बनवास अवश्य पढ़ना चाहिए। 
` प्रिय-प्रवास की विशेष ख्याति के दो कारण हैं-एक तो यह कि 
| जिस समय प्रिव-प्रवास लिखा गया था उस समय खड़ी बोलो | 
| जें महाकाव्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अन्थ न था. 
| ओर दूसरा यह कि संस्कृत छन्दों में लिखे. होने के कारण | 
| उसमें शेली की एक नवीनता थो। उस ग्रन्थ में ऋष्ण-चरित _ 
$ को एक बैड्धिक और नेतिक रूप दिया गया था जो उस सम 
| की राष्ट्रीय-ावना के अधिक अनुकूल था। वेदेही-बनवास 
च क भी बुद्धिवाद का प्रभाव पर्याप्त है | रावण को एक शिर io 
`) ही माना गया है। “एक बदन होते भी जो दश बद्नथा। 
हा - वी बा परम्परा->वैंदेही बनवास कवियों का प्रिय 
; न्सोकोय रामायण सें वेदेही-बनवास ; 
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हे 


६/5 उल्लेख है ही । रामायण की कथा लव-कुश दारा गायी.गयी 
` }% थी। सीता-बन॒वास को कथा कालिदास के र॒घुवंश ओर उत्तर 


ego 


को भा पिघला दिया था । रास बरित मानत भें तो गोस्वामी जी | जे 
, वयह प्रसङ्ग बचा दिया, क्‍योंकि वे अपने बृहदूअन्थ में जगञ्ज- | fs 

` निनीसीताफे अपवाद की वात का उल्लेख “शान्तं पापम्‌? 

' ` कहकर भी नहीं करना चाहते थे और न वे राम-रावण युद्ध के 

 - हनूमान ओर जासवन्त जैसे योद्धाओं को परास्त होते हुए देखना 

5 १% 3 चाहते थे किन्तु दावली. में-इम्का- चलतां. हुआ उल्लेख. बल्होंते | F 

he भी किय्रा है । उन्होंने सीताजी निवॉसन का एक कारण यह | 

: भी दिया है कि लङ्का विजय के पश्चात्‌ रामचन्द्र जी दशरथजी. | गूर 

को शेष आयु का उपभोग कर रहे थे। डस अवस्था में सीताजी | 

के साथ रहना अनुचित था । 


 - _ रघवंश का प्रभा--वेदेही बनवास की. कथा..क्रा--कुछ-अंश | 
क » रघुवंशे से पसान्रित है। लबणासुर के वध. को. जाते समय | 
#>#शत्रुघनजी के महर्षि बाल्मीकि के आश्रम में रात ब्रिताने ऑर | 

लंबे ऑर्‌ कुश के जन्म की बात सुन लेने का उल्लेख रघुवंश | 

` कोड (उत्तर राम-चरित में नहीं है।) | | 


सन्तानश्रवणाद्‌श्रालुः सोमित्रि: सौमनस्यवान्‌ । 
प्रा्नल्िमु निमामन्तर्य प्रातयुक्तरथो ययौ 
_ {रघुवंश १५-१४) 


! रघुवंश में लौदते समय शत्रुषनजी आश्रम में इसलिए नहीं 

व ठहरे है कि बाल्मीकिजी तपस्या के बल से उनका आतिथ्य करेंगे 

“७ { और उसमें उनका तपक्षीण होगा किन्तु बैदेही-बनवांस “में लौटती 
, संमय भी वे ठहरे हैं और लव-कुश खे रामचरित सुना 
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| वृदेही बनवाख में यह कहा गया हे कि शत्रध्नजी को केवल 

' अत्याचारी लवशासुर्‌ के मारने का आदेश था| युद्ध में कम से 
| ` कमेः हिस, हो. ऐसा. उत्तसे...कहा...गया . था । यह गाँधीबाद का | 
| प्रभाव है । 

केवल उसका ही वध हो, 
कुछ ऐसा कौशल करना । ; 
लोहा दानव से लेना, ; 
भू को लहू से भरना ॥ ६ 


Meester 


AN $l 
६053 4 


क्‍ | पद्याप्त था। शत्रुध्तनी ने अकेले ही लवणासुर को मारा था । 
गून्धवों की बात जो बैदेही,यरन्रास,में आई है उसका भी आधार £4 i 
रघुवंश में..्रवीत. हेता है। भरत जी ने गन्धर्वों को जीता था। 
| . भरतजी ने उनके हाथ में केवल वीणां रहने दी और धनुष छुड़ा 
दिया था । निशस्त्रीकरण की नीति का अनुकरण किया गया । 
भरतस्तत्र गन्धवान्युधि निजित्य केवलम्‌ । 

आतोद्य’ ग्राह्मामास समत्याजयदायुधम्‌ ॥ 


किन्तु यह्‌. कार्यं लवणासुर के -मारने के पश्चात्‌ हुआ था। 


उत्तर राम-चरित स तुलना-- 


` उततर रामचरित और वदी वनवास के कथानक में सब से ae 
| पहला अन्तर यह है कि उत्तर रामचरित में वशिप्ठजी तथा 


७ 


oo 
माताओं के श्ङ्गीऋषि के रोदेश वर्ष मे रश वर्ष में स ln 
में चले जाने के कारशा राम सीता अयोध्या 


| से दि 


श्री वशिष्ठ सों पूर्व सुरच्छित सब महारानी। 
कोसिल्यादिक' मातु-प्रेम-पूरित मुदसानी 


ध 


` नारी के मान और गौरव की रक्षा हती है; उसको विश्वास योग्य | * 


FS By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
_ काव्य 
हिन्दी-काव्य-विमशे 


शुर-तिय के संग गई स॒तापति सदन सुहावन । 
निरखन हेतु पुनीत जज्ञ-उच्छव्र सनभावन ॥ 


सीताजी के निवासन का उत्तरदायत्य कदल राम चन्द्रजी 
पर ही रहता हैं। गुरुजन इस दाष से मुक्त र हैं | उत्तर 
“रमचरित के अजुसार इस कोर्थ भैं गुहजनों की केवल इतनी ल्‍ 
प्रेरणा रहती है कि माताएं तो यह कहला देती हैक सीताजी की | 
दोहद इच्छाएँ (गर्म की अभिलाषाए. ) पूणं हाती रह ऑर 
बशिष्ठज्ञी ने यह कहला दिया था कि श्री रासचन द्रजी नित्य 
प्रजानुरञ्जत कार्य में लगे रहें । सीता निवासन हारा वे दाना 
आदेश पूरे होगये थे । सोताजी बन देखने जना चाहती थी 
आऔर द्वितीय बन-त्रास द्वारा प्रजा में जो अपवाद फला हुआ 


था उसका भी शमन हो गया । 


२६४ 


वैदेदी-वनवास के अनुकूल राज साताएँ तथा वशिष्ठजी 
अयोध्या में ही रहे हैं । वेदेही-चनवास की सबसे बड़ी विशेषता | 
यह है कि सीतांजी को सब कुछ वतला दिया गया है.। उनको | 
धोखा नहीं दिया गया है | इसमें रासचन्द्रजी भी धोखा देन के ८ 
कलङ्क से बचजाते हैँ ओर वतमान युग की भावनाओं के अनुकूल Ff 


समभा जाता है। सीताजी-अपने पतिदेव के धम पालन 
प्रजारञ्जन में सच्ची सहधर्मिणी स्त्री बन जाती है । स्वयं-वरि्ठजी | 

ही श्रीरामचन्द्रजी को आदेश देते हैं. कि सब बातें सीताजी कॉ | 

बगत करा दी जाय, देखिए :-- 


किन्तु आप से यह विशेष अनुरोध है। 
सब बातें कान्ता को वतला दीजिये ॥ 
स्वयं कहेंगी वह पति प्राण आप से । 


लोकाराधन में विलम्ब न कीजिये ॥ 
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वेदेही बनवास को वैदेही रानी को यशोधरा की सी शिका- 


रथ १ 
यत नहीं हो सकती थी कि “सखि घे पुम से कह कर जात 


यहाँ बशिष्ठ और राम ने सीता को विश्वास योग समझा (देही ८, %_ 


चनवास की दूसरी .न्निशेषता यइ है कि सीताजी को नियता 
पूर्वक अकेली जंगल में नहीं दौड़ा वरन्‌ उनकी कुल-मयादा के 
अनुकूल बाल्मीकि के आश्रम में रकखा गया है ऑर एक प्रथा 
का भी उल्लेख किया गया है. जिसके वश राजा लाग यनी | 
गसिशणी रानियां को प्रसव-कार्य के लिए कुलपति आश्रम म मेज 
दिया करते थे। 


आर्य-जाति की है चिर्कालिक यह प्रथा । 
गर्भवता प्रिय-पत्नी को प्राय जपति ॥ 
कुलपति पावन-आश्रम में हैं. भेजते । 
हो जिस से सब संगल शिशु हो शुद्ध मति॥ 


उत्तर राम चरित के अनुसार लक्ष्मण ज के चले पा 
सीताजी प्रसव पीड़ा से व्याकुल गंगा जो में कूद डे हा र 
से माता का स्‌.न्य छूटने पर बालक बाल्मीकि जो ख 5 
गये | इस में करुणा ही मात्रा बढ़ जाती है किन्तु Fd 
क रता अधिक प्रकट होती है। इस सम्बन्ध में बहू 


में.उत्तर रा, वरित की सी चित्रपटा क” भो उल्लेख हुआ है. न 
आर ् ४ 
न तो चित्रों का विशेष विवरण दि. [रनु 


त्री रामचनद्रज्ी कसाल हें कक हुः : 
में एक नत्रीनता यह है कि सीता के अपवाद्‌ के ड उ 
कारणों की उद्धावना की गई है, कि वह Fe म ज 
फैलाया हुआ है.। उत्तर रोम चरित तथा वे FF 

ही में श्री रामचन्द्रजी शम्बूकबबंध के लिए जनस्थान 


रख कर उनको श्री 
भवमूति ने कोशल-पूर्वक सीता को अदृश्य रख 
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Ei 
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| विरह-वेदना पराकाष्टा को पहुँच जाती. है । बेदेही-बनबासभ्में 
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रामचन्द्रजी की विषम बेदना का परिचय करा दिया है। उत्तर ६ 
रामचरित में रामचन्द्रजी की बिरह-वेदना ही उनके सीता-निर्वा- ६ 
सन-जन्य अपराध को क्षम्य बना देती है | 


वदेही-बनवास का अन्त ठुखमय है । राम-सीता का मिलन | 
होकर! भो सीताजो का स्वर्गारोहण हो जाता है और उत्तर राम्न- ' 
चारेत में नाटकीय नियमों के अनुसार दुखमय दृश्य बचाया | 
गया ह । रघुवंश म सोताजो प्रथ्वी में समा जाती हैं, कुल मिला | 
कर यह कहना पड़ेगा कि वेदेही-वव्राछ- कीक... उत्तर, रासच- | 
रित की अपेक्षा रघुवंशं के अधिक अनुकूल है । | 


रल और भाव-इस काव्य में करण रस का ही प्राधान्य | 
ह | इसका अन्त तो करुणा-जनक है ही किन्तु बीच-यीच में | 
भी करुणा का पर्याप्त घुट है। भवभूति के उत्तर रामचरित में । 
जो करुण रस की प्रधानता मानी जाती है बह उसके ब्यापक. | 
अर्थे में ही है । शास्त्रीय दृष्टि से उसमें करुण विप्रलम्भ है। | 
र सबाल. स-परिणास दुखमय हे, ओर उसके बाद सीता | 


मलन की आशा भी नहीं रहती ठ 
इसलिए उसमें करुण रस. 

को हा ! हा प्रधान मानना अधिक यति र मतो. ग 

करुण रस व्यापक अर्थ में हो है 

ममी अपने स र Foo CN, ५० Fe र Er 

देगा ना को साथक करता... | हमको यह मानेना 

दा कै बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण वेदेही-बनवास के राम 
रे शाता भे उतनी विरह-वेदूना नहीं है जितनी कि उत्तर राम- 


चरित के राम और सीता में । उत्तर रामचरित के राम की 


विरह बड़ा संयत रहा है । रतिभावना आती भी है तो बहुत. ् 


ति लस दह स | एक तो प्रारम्भे “में उसका चश अभास 
मिलता दै ऑर बाल्मीकि आश्रस में सीताजी जब बादलों को _ 
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द्यति ऐसी ही थो तो उनके अन्तस्तल में दयी हुई रति-भावना 
उल्लसित होती हुई दिखाई देती है | वहाँ पर एक साथ पुत्र-प्रेम 


लगती है, देखिए:-- 
दिखा दिखाकर श्याम-घटा क्री प्रिय-छटा, 
देखो सुअनों से कहती यह महि-सुता। ` 
ऐसे ही श्यामवदात कमनीय-तन, : 
प्यारे पुत्रो हुम लोगों के है पिता ॥ 
दसवें और ग्यांरहवें सगे में भी प्रक़्ति-चित्रण के सहारे 
सीताजी श्री रामचन्द्रजी की कमनीय कान्ति का स्मरण करती 
हैं । उनकी यह रति-भावना करुणा को ह्वी पुष्ट करतो है । 
बैंदेही बनवास में श्रृङ्गार के अन्तर्गत चिन्ता सञ्चारी की 
भो अच्छी छटा दिखाई देती है । सीताजी जब बन को जाती ह 
तब माता कौशल्या से विदा लेते समय कहती है-- 


किस मुह से क्या सकती हूँ कद ॥ 
“पर सेरा मन नहीं साना | , 
मेरी विनय इसलिए यह ७ 


सारे व्यक्षन रही बनाती ॥ 
पास बैठ कर पंखा भल-भाल । 
"प्यार सहित थी उन्हें खिलाती ॥ 
जरा-जजरित स्वर्थे च 

हे चन्तव्य धृष्टता भेरी ॥- . 

इतना कह कर जननि आपकी । | 
केवल दृष्टि इधर है फेरी ॥ 
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दिखाकर अपने पुत्रों से कहती हैं कि तुम्हारे पिता की भी तन-. 


और प्रक्ृति-प्रेम तथा दाम्पत्य-प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित होने 


oT ER i 48. ‘ 
pica a 5७3 


माता. की ममता है मानी । | कु ट 


मैं प्रतिदिन अपने हाथों से । | ड न 
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= [as Lal ` 
श्रृङ्गार की यह कोसल चिन्ता बास्सल्य की चिन्ता से सिल्ल 
जाती हैं और बरवस हमको सुर की “संदेसो देवकी सों कहियो 


yal 


Rt 0 Hs ESE वीक कील के 


जा Al mp NANG छा 


हौं तो थाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो” की बात याद 
आजाती है | यह चिन्ता भी करुणा पर सान चढ़ा देती'है। | 

अयोध्या से विशेषकर बहनों से बिदा लेने का दृश्य बड़ा करु 

ह णाजनक है । सीताजी में अयोध्या ओर भगिनियों के प्रति स्नेह 

। | है ओर उनके हृदय में भावी विरह की वेदना भी है, किन्तु वह 
वेदना कतेव्य-परायणता की शालीनता से अनुरंजित है :-- 

| आँसू आयेंगे” आवें । 

हक पर सींच सुक़्त-तरु-जावें ॥ 


' तो उनमें पर-हित यति हो। 
जो बूँद बने दिखलाबें ॥ 


x x x 


मत रोना भूल न जाना । 
कुल-मंगल सदा मनाना ॥ 
‘ कर पूत-साधंना अनुदिन । 
वसुधा पर सुधा बहाना ॥ | 
इस पुस्तक म॑ वात्सल्य का भी यथास्थान समावेश हुआ 
है । लवं और कुश की शिक्षा-दीक्षा उनका बढ़ना, तितलियों 
पीछे दौड़ना आदि सब क्रियाएं वात्सल्य की ही उद्दीपन हैं 
किन्तु यह वारसल्य भी ब्यापक करुणा से आच्छादित है । 
विचार-घारा-आजकल के महाकाव्य इतने विवर्शन-प्रधान | 
: नहीं होते जितने क्रि विचार प्रधान | यह युग बुद्धिवाद का है? | 
` जिस प्रकार पहले नाटक विचारों के प्रसार का माध्यम था वैसे ४/ 
_ ही आज-कल उपन्यास और महाकाव्य भी विचार के प्रचार के छ 
 साधनबन गये हैं। इस पुस्तक की प्रधभूमि में द्विवेदी... ४ | 


Bl 
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हर त्स > म्पत्य a ~ Ces ° 
उपदेशास्मकता है. जो. दा स्पत्य-दिव्युता वाले सरी में मुर कि त॒, हो... 


इठी-दै । सचरित्रता के साथ. इसमें आध्यात्रिकता को पुकार: । 
इसमें भोतिकता को. अपेक्षा-आशध्यात्मिकता-को>अधिक-महत्व- 

प्रदान किया.ग़य्या है इस काव्य में ओर से छोर तक गाँधोबाद्‌ _ 
सै प्रभावित. अहिंसा आरे शान्ति को. भिना... ओव-ओंत. है । 
ब्रिटिश साम्राज्य की दमन-नीति के प्रति इसमें खुली प्रतिक्रिया 
है और हिंसात्मक युद्ध का विरोध किया-गया है। माता सीता 
लङ्का-दहन के दृश्य से उद्बं जित हैं और उनकी चिन्ता कुछ-कुछ 
अशोक की सी चिन्ता का रूप धारण कर लेती है। 


क्रन्दन, कोलाहल, बहु, आहों की भरमारे । 

आहत जन की लोक हे प्रकंपित पुकारें ॥ 

कहाँ भूल पाई' वे तो हैं भूल न पाती । 

स्मृति उनकी है आज भी सुझे बहुत सताती ॥ 
सीताजी के अनुरूप ही श्री रामचन्द्रजी भी शान्ति के उपासक | 
हैं । उनको दमभ-चीति प्रिय नहीं लगती :-- 


दमन है मुझे कदापि न इष्ट । 
क्योंकि वह है. भय-मूलक-नीति ! 
चाह है. लाभ करू, कर त्याग 
प्रजा की सच्ची प्रीति-प्रतीत ॥ _ 
इस पुस्तक में स्वतन्त्रता की उच्छ इलता नंही है. ब 
सच्ची स्वतन्त्रता का संयम है । पु 
्रकगति-चित्रण--वेदेहीअनवास का _अकतिनचित्रण ब 
- प्रवास के चित्रण से कुछ भिश है पे बिल, देश 
प्रवृत्ति कम है और यत्र तंत्र स, 


इखि RT दल 
3 
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पहले छोटे-छोटे घन के 
खण्ड घूमते _ दिखलाये । 
फिर छायामय कर क्षिति-तल को 
सारे नभ तल में छाये ॥ 
तारापति छिप गया आवरति हुई 
तारकाबलि सारी | 
` सिता बनी असिता, छिनती दिखलाई 
उसकी छवि न्यारी ॥ 
सृगों की स्वाभाविक भङ्गिसा का वर्णन लीजिए :-- 
. £ जहाँ तहाँ खग खड़े स्वभोले नयन से। 
द” समय मनोहर दृश्य रहे अवलोकते ॥ 
_अलस-भाव से विलस तीड़ते अंग थे । 
भरते रहे छ॒लाँग जब कभी चोंकते ॥। 
कहीं कहीं आधुनिक अबृत्ति 
.. ओर भी मुकाड,हे किन्तु अधि 
. आरोप की अपेक्षा वाह्य अलङ्करणं को महत्व अधिक 
उपोरध्यायजी की प्रकृति भाविशूस्य तो ` 
प्रिय अधिक है। ` 


प्रकृति-सुन्दृही विहँसि रही थी 

4 ` चन्द्रानन था- दमक रहा । 

: परम-दिद्य बन-कान्त-अंक में 

[  तारक-चय था चमक रहा ॥ 

ह पहन श्वेत साटिका सिता की बह, 

लसिता दिखलाती थी।. 
लेले युधा सुधाकर-कर से,.. 

2 वसुधा पर बरसाती थी॥. 
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इस :वर्णन मे भी कर, कर सुधा, सुधा के यमक की 
: छरा हैं | प्रकृति के और अलङ्करण्‌ देखिए: 


सुक्त-मालिका विटप तृण'वलि तक ने पाई 

'विन्दुनिचय ने रवि के कर से मोती पाया? 

पर्षति का नीलाम्बर उतर श्वेत साड़ी उसने पाई 

'कल फुलभड़ी क्रिया उल्क्ायें दिव को दिव्य 

बनाती थी । 

'पहन्‌ तारकावलि क्री मंजुल मुक्ता-माला' ॥ 
उपाध्यायजी प्रकृति को छटाओं पर मुग्ध होते हैं। ह'उनक्े | 
| मनमें प्रकुल्लता उत्पन्न करती है और ऐसा प्रतीत होता हैः क्रि”. 
| पद्धति उनके लिए आलम्बंन बनी हुई है। थोड़ी देर को मन 
| उन वर्णानों में रस माता है किन्तु आगे चलकर वे वर्णन भूमिका 

' मात्र रह जाते हैं। या तो वे पानवो, ्याप्रारों,के.. प्र्ठिभूसि का, 

5 | अने जाते है | चतुदश सगे में बसन्त वर्णन बड़े उत्साह के सांथ | 
| किया गया है । वह एक प्रसाद-पूर्ण वातावरण उपस्थित कर 
5 देता है किन्तु वह वातावरण एक भूमिक्रा मात्र ही रहता है। 

| देखिए-- 
सौरभ में थी ऐसी व्यापक-भूरिता '। 
तन वाले निज तन-सुधि जाते भूल थे॥ 
भोहकता डाली-हरियाली थी लिये । र Ne 
फूले नहीं समाते. फूले फूल थे ॥ भ 
शान्ति-निकेतन के सुन्दर उद्यान में । 
जनक-नन्दिनी सुतों सहित थी घूमती ॥ 
उन्हें दिखाती थी कुसमावलि की कटा। | 
यार-बार उनके मुख को थी चूसती ॥ . 
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ऐसे ही पंचदश सगे में प्रकृति प्रष्ठि भूसि के रूप -में आई क्‍ | 
है। पंचम सगे के आरम्भ प्रा ख रि 
और दुख के योतक बन जाते है, देखिए 
' दिवि-दिव्यता अदिव्य बनी, अब नहीं दिग्वधू हसती थी । 
निशा-खुन्दरी की सुन्दरता अब न हृगों में बलती थी ॥ 
क्रभी-घन-पटल के घेरे में झलक कलाधर जाता था। 
की चन्द्रिका बदन दिखाती कभी तिसिर घिर आता था। | 
परिवर्तन देख अचानक, जनकनन्दिनी अकुलाइ । 
चल गयन्द-गति से अपने कसनीयतस अयन में आइ॥ | 
प्रथम सर्ग में प्रकृति की सुन्दरता एक विचार-धारा का | 
उत्स बन. जाती हे। राम्‌ ओर सीता का ध्यान संसार मे फेली 
हुई बुराई की ओर आकर्षित हो जाता है.। 
. जनक सुतां ने कहा प्रकृति-सहिसा है सहती। 


८ पर वह कैसे लोक यातनाए है 'सहती ॥ 


क्या है हृदय विहीन ? तो अखिल्-हृदय यना कयां? 
यदि है सहृदय तो आँखों से आँसू न छना क्यों ? 
` प्रकृति के क्र रूपों से भी परिचय करा कर 'ऑधी | E 
` उत्पात पतन उपलों का बहुधा। दिल हिल कर जो मदानारी | | 
करती है, बसुधा' उपाध्यायजी इसी निर्णय पर हमको ले जाते 
कि प्रकृति को 'सामञजस्यरता प्रवृति सदूभाव भरी है | आगे 
चलकर .वे इसका स्पष्टीकरण देते हैं. । ग्रीष्म की ताप ही तो वर्षो 
` को शीतलता लाती है । | 


हर! ै' यदि उसकी विकराल मूर्तिं है कभी दिखाती । 
| तो होती है निहति सदा उसमें हित थाती | 
Re तप ऋतु आकर जो होता है ताप विधाता। | 
तोला कह.्न(«क!«े०जमफर्रीद्वम-दाता ॥ | 
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य्य यायजी ने अधिकांश प्रक्रत के वाह्य रूपका दा 
ऋपनोयं। है तथ् ही उन्होंने उसमें Se ik रान 
किये लि | प्रद मति स्‌ पर 


दिव्य सोन्द्य 
[गात्मक सम्बन्ध का कारण बनजाती है, देखिए , 
र्‌ विरङ्गी अनुपम कोमलता मयी । ३. रत 
कुसुमावलि थी लसी पूत-सोरभ बसी ॥ ५ ` है 

किसी सुन्दर की सुन्द्रत। दिखा । 

जी की कली खिलाती थी उसका हसा ॥ 

दशस ओर एकादश सगे में क्रमशः शरद और वषा ऋतु 

का वर्णन आया है। यद्यपि यह ऋम-बेपरीत्य सा लगता है 
बर्फी विगत शरढ ऋतु आई! तथापि जब देल 56 विचार करते 
हैं कि दोनों सगो को कथा के वी पे में काफी अन्तर है तव यहू 


विपरीतता नहीं खटकती है. | उपायायाद्‌ 
प्रकृति सीताजी के 


{लिखा । दशवे आर ग्यारहबें सग में 
“ए अपने ग्रियतस की रूप-माघुरी के स्मरणं करन का अवसर 
उपस्थित करती है ऑर घे प्रवाति के उपमानां को उचकी तुलना 
में क्षीण पाती है; एक प्रकार से व्यतिरेक की ध्वन आं जाती है । 


पर क्षण-ज्षण पर जो उसन क्ती ० 
नवता हे देखा ज्ञाती « < 

बह नवल-नीण्नीय्द्‌ भें w 

ड्घ मिल पाती 
ह सुभ चही 


र बादल की एक ऑर हीनता देखिए 
मेँ सारे गुण अलषर क 


2 sare 


इसी प्रका 


जीवन घन . में पात हूँ । as 
उसकी जेसी वदी “सा | 6 he 
अबलोक बलि यापी ८ ७ ६ ६ 
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३०४ हिन्दी-काव्य-विमर्श 
पर निरपराध को प्रियतम, 
ने कसो नहीं कलपाया । 
उनके हाथों से किसने 
| कब कहा व्यर्थ दुख पाया । | 
दपाष्या युजी, ते प्रकृति का-फ्राय: सभी... रूपों चित्रण किया | 


, = केंट-कहीं जेंसे वर्षा ओर बशन्त के वनां में. उनके हृदय हे 
। [है किन्तु अधिकांश में प्रकृति | छ 


नव्‌ व्यापारा से भूमिका ही:बनती- हे । प्रबन्ध-काठ्यों मै बह 
' ्भतन्त्रञ्रालम्यनवन सी नहीं सकती ह। संस्कृत के काग्यों 
में भी प्रायः ऐसा ही होता है । बड़े-बड़े विशद वणन भी मानव 
वयापार के प्रवेशक बन जाते है. । कुमार-सम्भव के प्रारम्भ में 
` « हिमालय का चित्रण बड़ा संश्विष्ट और विशद हैं किन्तु आगे 
... “जे कर उसमें भां शुहाओं में बसे हुए शरणागत अंधकार के 
i प्रति समत्व का उपदशात्मकतापूर्ण भाव आ जाता है 'चद्रोऽपि 
2 | ˆ नूनं शरणं प्रपन्ने समत्वमुच्चे; [शिः दां सतीब” ,इके पश्चात्‌ . 
सारा दृश्य पलट जाता है । नगाधिराज हिमालय मानवी रूप & 
) Ce है | यज्ञथोनि होने के कारण अर्थात्‌ यज्ञ की | 
ss र ( कारण प्रजापति उनको शेलाधिपत्य. | 
CR सानिया म॑ भी माननीय सेना के साथ उनके | 
जात चल पड़ती है । “मेनां मुनीनामपि माननीयासा- 


त्माङुरुपां विधिनोपयेमे। |? किन्तु | 
न्तु इस वात से हिमालय के वर्णन 
` का सोन्द्य घट नहीं जाता है [ee | 
जहाँ पर कवि के निजी नि 
a रीक्षण के आधार प ; 
ऐन होते हैं और उन में क त 
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बंदेहीं-बनवास--एक संक्षिप्त समीक्षा 


३० 


| परकातचित्रण में है उनक। दृष्टिकोण नेतिक सौन्दर्य दृष्टा का 
| सा है, उनमें छायावादियों को सी प्रण्य-भावना नहीं जाग्रत 
पाइ गइ है । 
भाषा --वेदेही बनवास में उपाध्यायजी ने यद्यपि प्रिय-प्रवास 

के से संस्कत छंद नहीं लिखे और हिन्दी के ही छंदों से संतोष . 
किया है तथापि उसकी भाषा संस्कृत गित और पर्याप्त मात्रा में 
समास-वहुला है । कुछ उदाहरण लीजिए- 

“ गगन-दिव्यता सिता-विलासिता सित अवनी ? 

“ प्रीति-प्रतीति - निकेत - परस्परता - अयन ? 

“सकल लोक अभिनन्दन-सुख सोरभ-भरित ? 


' उपाध्यायजी को संस्कत से प्रेम है किंतु वे अपने समय 
' के उदू-फारसी के प्रभावों के, जो सरकारी नौकरी. करने वालों 
| पर अधिकांश में रहते थे, ऊपरं नहीं जा सके । “मसल देना’, 
. 'लिवास' जैसे शब्द पुराने पाप को भांति सामने आ जाते हैं। 
सें स्वयं उदू) शब्दों का विरोधी नहीं हूँ किन्तु संसक्त तत्समता 
प्रधान शोली में वे बेमेल हो जाते हैँ । उदू. के ही शब्द क्या 
उपाध्याजी साटिका शब्द्‌ के साथ श्रग्रेजी का लेस शब्द भी ले '| 
आये हैं जो प्राचीनता के बातावरण में रेशम में टाट का पैबन्द | 


सा हो जाता है | इपध्यायज्ञी, खड़ी बोली के साथ डः ७02 ब्रज | 
के शब्दों के ले आने.के-भी-पक्त:में-हे । की 
चरण: fs i ५ ४ i, 


देखते हुए सुरधकरुचित्र । ' 
सदन में राम रहे थे घूम ॥ ` 


ह By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हिन्दी-काउय-विमशे 
३०६ ह्‌ 


हाथ चूना विदेशी संस्कृति है ऑर राम के लिए तो सीता 
सिवाय किसी का दाथ चूमना सयोदा के विरुद्ध है। शायद 
धूम की तुक फें आग्रह मे चूम लाना पड़ा हो ऑर सुदाबर हि 
का सोह संवरण न कर सके हो । कर्ही-कहीं उपाध्यायजों हा | 
के मुहावरों को लाकर जन साधारण के धरातल पर आ गये है। | 
मुझे यदि आज्ञा हो तो न 
पचा द कुजनों की बाई । 
छुड़ा दू. छील-छाल करके 
कुरुचि डर को कुत्सित काई ॥ | 

जन साधारण की साषा का उदाहरण हमको पुत्र-जन्मोत्सव 

में गाये हुए बधाई के गीत में भी मिलता CR 
गोद आपकी भरी विलोके फूली नहीं समाई ६। 
लालों का सुख चूम बलायें लेने को चलि आइ हूँ॥ 
भाषा में अनुप्रासादि. शब्दालङ्कार तो ह, ही), रूपक मा | 
“रथालङ्काये, कानयथारथ्राच..्रयीग हुआह | 

किन्तु उनकी. रमार नहीं है। कहीं-कहीं सुन्दर शब्द चित्र भी | 
लत हैं। संहाप बाल्मीकि का चित्र देखिए :-- 
जटा जूट शिर पर था उन्नत-भाल था| 
दिंव्य-ज्योति उज्ज्बल आँखों में थी वसी ॥ 
दीघ विलम्बित श्वेत शमश्र, मुख-सोम्यता | 
थी मानसिक महत्ता की उद्योधिनी ॥ 
.. डपाध्यायजी की संस्क्रत-गर्भित भाषा की एक और विशेषत | [ 

है । वह यह कि इन्होंने सहकारिता, हितकारिता दिव्यता, मचता।। 
. पुख्ता, अभिरामता जस्ती ाव-वाचक संज्ञाआ की र 
म शी हर हे है। 'साटिका शब्द से उन्हें बहुत ' 
मालूस पड़ता है. , 
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महाकाव्य [महाकाव्य के आकारगत, जैसे-कम से 
कस आठ संगो का होना ओर विषयगत जेसे सूर्योदय, उपवन, ' 
ऋतुओं आदि का वर्णन, सज्जनों की प्रशांसा आदि इस में सभी | 
लक्षण मिलते हैं । इसका सांस्कृतिक पक्ष भी प्रबल है। विचारों 
में उदात्तता और शालीनता है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि . 
लम्बे प्रकृति-चित्रणों, विचार-सूत्रों, और भाव-तरज्ञों क कारस्‌ 
कथा में पर्याप्त गति नहीं है और जीवन की अनेकरूपता भी 
उतनी नहीं है जितनी महाकाव्य में _ चाहिए । किन्तु सस के 
महाकाव्या में भी काव्य सौष्ठव के विस्तार वश अ ग 
की गति अवरद्ध हो जाती है as महाकाव्य जैसे शिशु: 
पाल-चध एक ही घटना को लेकर f i थे \ Fs 
महाकाव्यों भें विचार की प्रधानता हो गयी है। और उनमें 


रा 


~ > सुन्दर. 
तत्व भी पर्याप्त मात्रा में रहता है । बेदेही,बतवाज भी. 


ये. है ह्‌्स चीन सानदण 
| गीताय, द को प्रा be 
ह अनाना पड़ेगा | ब्रिचारां,की.इदाचता, र्‌ 


| 5 
न्याय दा 


I गह 97% 


ज्ञ कहना इसके 


PRINTNET १९८४ 
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रतनाकरजी का उद्धव - 


श्रमरगीत की परखरा--इसी प्रसङ्ग को सूर ओर नन्ददास ने 
श् कर साहित्य को एक अमूल्य निधि दी हे । निजी सग्ब- 

की दृढ़ता, प्रेम की अनन्यता, थोग और निगु शवाद की हांस्य- | 

` व्यङ्ग पूर्ण निरर्थकता सिद्ध करने के लिये यह दोनों ग्रन्थ अद्वितीय | 

हैं । कविवर रन्नाकरजी ने उद्धव-शतक लिखकर अजकल के युग | 

में उस परम्परा को कायम रक्खा है किन्तु उन्होंने भक्तिकाल की | 

आ के लिए रीति-काल के शरीर, क्रो--आबरश रूपे सेसी 

हा 


ee 


Aone 


शरीर की tXGLaSPRRTANUS bs CERES, 
, रार काभ्‌ i i डो We ञ्जः कर Le Rt शा ® 
f Bs 


3 म पर ग्रस्‌ ~उद्धच शतक की पहिली विशेषता तो यह है | 
En नन्द्दास के भ्रमरगीतों की अपेक्षा श्वाकरजी ने _ 
` भगवान्‌ इष्ण को कुछ अधिक विरह-विहृल दिखाया है। |. 
जुना में बहते हुए एक कमल को देख कर कृष्ण को समान | 
` बणे बाली राधिकाजी की स्मरति इतनी तीज्र हो जाती है कि « 
 नेसुध से हो जाते हैं । चेत आने पर इष्णजी ने अपनी प्रेमदशा | 


का वर्णन किया है, उस सम्बन्ध में रत्नाकरजी बड़े मार्मिक . 
शब्दों में कहते हें 


7 


ss 3 | 


ah 9७०४ : Gl 


2 रा कान 
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रत्नाकरजी का उद्धव-शतक : 
यारि * कितेक तुम्हें बारत* कितेक करें 
वारन° उदारन हो यारन वनां ना॥ 
् & ध 
~ RN ~ 
आप ही सॉ आपुको मिलाप औ बिछोह कहा, 
सोह यह मिथ्या सुख दुख ढायौ है। 


पले उद्धरण में रीतिकालीन आलङ्कारिक प्रवृत्ति,है रोर | 


| इस में भकिकाल क सति| डब को शी शासय 
| अहंसन्यता को दूर्‌ करने के लिए उन्हें भगवान्‌ गोङुल भेजते हैं। 
` आबो एक बार धारि गोकुलः गली की घूरि, - 
८० oS ENTS के 
तब इहिं. नीति की प्रतीत धरि लेह हम।. 


' इसमें उनके लिए एक पन्थ दो काज की बात हो जाती है । 
` | उद्धवजी को पहुँचाते समय कृष्ण की दशा का वर्ण भी यही 
` | सिद्ध करता है कि कृष्ण और गोपियों का प्रेस एकाङ्गी न था _ 
सीरे तपे विविध संदेसनि की बातन की, _ 
घातनि की भोंक में लगेई चले जात हैं। 

| उद्धव के वहाँ पहुँचने से पूर्वे ही उन पर प्रेम का प्रभाव पड़ 
' | जाता है फिर भी अपने ज्ञान ओर योग का सन्देश कहते हैं । 

| रत्नाकर के वर्णन में इतना ही अन्तर है कि | | 


| + उन्हें मधुप करके सम्बोधित किया है. तथापि श्रीमद्भागवत्‌ यँ 


सूर के भ्रमरगीत की भाँति कोई वास्तविक भॉरा वहाँ नहीं 
हिांयाहै। . -- jn RM जे अल 
इ मना करना | ३-हाथी 
पियों के प्रेम के तिनकों 
को मी कहते हैं । 


अं जा का FT य यघघ्-ओऑ अलग 
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हि ल i} 
०.) व्यक्तिल का महत्व सूर की गोयियों की भाँति रल्लाकर की| 


` ` गोषियों की अधिकाँश उक्तियाँ तो निजी अझुभव और प्रेम री 
टरा पर आश्रित हैं तथापि कुछ इतिय नइ और अनूठी है । 
| उनमें से कुछ में हृदय की सीधी आसा हैं चर कुछ में रीति- | 
| कालीन परम्परा के प्रभाव की झलक है । रल्लाकर हु की गोपियाँ 
भी व्यक्तित्व की रक्षा चाहती हैं । वे ब्रह्म बन जाने की ः | 
व्यक्ति बना रहना अधिक पसन्द करती हैं क्योंकि ब्रह्म रूपी| 
समुद्र में बूंद के समा जाने से समुद्र का तो कुछ बनता बिग- 
इता नहीं है किन्तु बेचारी वूँद का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता| 
है | हौतवाद के लिए यह बड़ी जोरदार उक्ति है । इस बात में 
उद्धवशतक.की गोपियाँ नन्‍्दृदास की गोपियों से टक्कर लेती हैं।. 


4 


0 AT 


मान्यौ हम, कान्ह ब्रह्य एक ही, कह्यो जो तुम, 

तौहू हमें भावति ना भावना अन्यारी की | 
जैहै बनि-बिगरि न बारिधता बारिधि की, 

w लेहे (A 3९: 
बूँदवा विलेंहे बूंद विवस विचारी की | _ 
गोपियाँ ब्रह्म हो जाने पर अपना नारीत्व नहीं खो 
चाहर्ती । उन्हें अपने रादीत्व पर गर्वे है । 3 
ब्रह्म हूँ भये नारि ऐसिये जो बनी रहें, यो 
तौ तो सहें सीस सबै बेन जु॒तिहारे हे | 
यह अभिमान तो गेवैहें ना गए हूँ प्रान, 
58 हम इनकी हैं बह प्रीतम हमारे ह ह 
इस निजी सम्बन्ध की दृढ़ता पर लाख-लाख दाश के 
युक्तियाँ न्यौछावर की जा सकती हैं। | कु 
७ सक और वेज्ञानिक ज्ञान-कछ उल्तियों में दूर 
ः सूम अट-कल्ाना-लररूङ्षिसवाषCे) देखिका | ह 


हि हे न 
रत्नाकरजी क्ता STE TSidahanta eGangotri Gyaan Kosha ३ { ! 
टूक-टूक हो है मन-सुकुर _दसारौ हाय, कक 

चूकि हूँ कठोर वेन-पाहन चलावो ना। ९% ९००७० 
= न Tos DN a ky 
एक सनमोहून तौ बसिकें उजारथो मोहिं, “ks 


हिय में अनेक मनमोहन बसावौ ना॥ 
यह एक वेज्ञानिक्र तथ्य है कि जिसके जितने ठुकड़े होजाते 
हैं उसमें उतने ही प्रतिविम्ब दिखाई देते हैँ | इस छन्द में उसी 
की ओर संकेत है। | 
वियोग और योग--गोपियाँ ब्रह्म को शाशश्च'ग (तुम सन- 
मानौ ससाख'ग गहियो करो) कहती हैं; वे तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
मानती हैं और अपने मन ओर नेत्रों की गवाही के ला ब्रह्म 
को किस प्रकार स्वीकार कर सकती हैं। सूर_ने> गोपियों...की. 
विरह-दशा की योग से समानता दिखाई है, रत्नाकरजी नेवियोग 
दृशा को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया है :-- 
वे तो बस वसन रोँगावें मन रंगत ये 
असम रमावें वे, ये आप ही भसम हैँ। 
x x xX x र 
आपुह्दी भई हैं झृगछाला ब्रजबाला सखि 
तिनपै अपर मगछाला कहा सोहैँगी ॥ 


&. हदय -पृ्ु-इस प्रकार की उक्तियों सें तो चमत्कार की 
भलंक है किन्तु नीचे के छन्दों मे गोपी-सुलभ हृदय को सरलता 
आर करुण पुकार है। मा 
हैं न ऊथी ! काह के 
चेरी हैं न ऊधो ! काहू शह्म के वे 

है र सूधो कहें देतिं एक कान्हू की कृभेरी 

ज स्थ शत 

ख तिहारे कहै साँसति सर्वे ५ थ 

ल एती कहि. देहु के कन्हैया सिल जायगी 
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(ग) ब्रह्म मिलिवे ते कहा मिलिहे वताबो हमें ९] 


सीधी सादी गोपियों को निष्कामता का सोह नहीं है। 
(घ) मोर-पंखियाँ को सोरे वारौ चारु चाहन कों 
ऊधो अंखियाँ चहें न मोर पश्ियाँ चह हैं । 
(ङ) उधो ब्रह्म-ज्ञान को बखान करते न नेंकु 
देख लेते कान्ह जौ हमारी अंखियानि तैं । | 
| 


ताको फल जबलों मिले ना नन्दलाला हू ॥ | 
| 


बिहारी की छाया--चमत्कार प्रदर्शन वाले छन्दों में उतना 
हृदय का स्पन्दन नहीं सुनाइ पड़ता है जितना कि ऊपर के 
छन्दा मं। एक चमत्कारिक छन्द में बिहारी की छाया कुछ 
विस्तार के साथ दिखाई पड़ती है । 

रन्नाकरजी ने रस के प्रयोगनि? की बात छोड़ कर संजीवनी 


शक्ति भर दी है। रस (सोने की भस्म आदि और दूसरे ] 
अर्थ में प्रेम की बात ) तो सूल्यवान और दुलंभ है। उसका तो | 


नहीं मिलती । देखिए :-- 
रस के प्रयोगनि के सुखद सु जोगनि के । 
जेते उपचार चारु सजुः सुखदाई हैं। 
तिनके चलावन की चरचा चलावै कौन 
देत ना सुदर्शन हूँ यों सुधि सिराई हैं ॥ 
% 42 % 

हयँ तौ विषय-ज्वर-वियोग की चढ़ाई यह । 
रे पाती कौन रोग की पठावत दवाई हैं। . द hs 
ry [se 

(७ _ऋत्वरग में चमत्कार और ज्योतिष ज्ञान-ऋतुओं के 


६. कणन वे थी मख सनात की लेचा क 
क लेषात्मंक पद्धति को मलक | 


5%: 
Bis + 7२७०६ +९« १ 
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५ मिलती.है। सूरदास ने भी 'निसिदिन बरसत चेन हमारे? कह कर 

` पावस को स्थायी बना दिया था । उसमें एक व्यञ्जनां यह थी कि 
जब शरीर में ही पावस ऋतु लगी हुई है तब उससे भाग कर 
। कहा जाय ? रल्नाकरजी ने सभी ऋतुओं को ब्रज में चिरस्थार्य 
। कर दिया है, यहाँ पर बसन्त का एक उदाहरण दिया जाता है 


| विकसित बिपिन बसन्तिकावली कौ रंग 
लखियत गोपिन के अंग पियराने मैं । 
योरे बुन्द लसत रसाल-अर बारिनि के 
पिक की पुकार है चबाव उमगाने सें ॥| 
होत पतझार झार तरुनि समूहूनि को 
वेहर बतास ले उसास अधिकाने सैं । 
| काम विधि बास की कला में सीन-सेषं कहा 
ऊधौ नित बसत बसन्त बरसाने में ॥ 


बसन्त का दूसरा चित्र विरहिणी गोपियों के निवास-स्थान 
में उतार दिया है। उंनके तन का पीलापन बसन्त के पतमड़ के 
पूर्व का पीलापन त्रजबालाओं को पत ( लज्ञा ) का जाना ही 
पतमभड़ हैं। उनका पागल हो जाना रखालों दर यौराना है 
( बौराना ब्रज में पागल होने को भी कहते है) अन्तिम दों 
पंक्तियों सें विशेष चमत्कार है। मीन मेष निकालना एक महा- 
चरा है जिसका अर्थ है रांका करना; लेकिय बसन्त के सम्बन्ध मे 
में यह उक्ति मीन और मेष की राशियों में सार्थक होती है-- 
पशिशिरे सकरे कुम्मे बसन्ते सीन मेषयोः” बरसाने में बसन्त के 
लिए मीन और मेष राशियों के लिए ठहरना नहीं पड़ता; इसलिए 
वहाँ उसकी स्थिति के लिए भीन-संष करने की पाय त य 
इसी प्रकार ब्रज के सम्बन्ध सें आ भी रह्लाकरजी रप 
ज्योतिष-ज्ञात का परिचय दिया है, दैखिए 7 
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यगर-बगर वृषमान के नगर चित 
भीषम प्रभाव ऋतु ग्रीष्म बनी रहे । 

सूर्य जब वृष राशि में आते है. तब सबसे अधिक तपते व 
वृषसान राधिकाजी के पिता का भी नाम बिहारी ने इसी पर 
तो चुटकी ली थी, थे इषभाचुजा वे हलधर के दीर । बुषभालु- 
नगर में ्ीष्म की क्या कमी ? ग्रीष्म ऋतु दृष और मिथुन मे 
होती है, “वृषभे मिथुने ग्रीष्स वषा ककट सिहयोः । संनापति ने 
भी वृष के सूर्य की प्रचण्डता का उल्लेख किया है | 


“बृष को तरनि तेज सहसो किरनि कर | 
ज्वालन के जाल विकराल बरसलु है | 


ज्यीतिष के सम्बन्ध में रत्बाऋरज़ी-का-ज्षाच.. बिहारी के ज्ञान 
नहो था | उसमें महावरे का प्रयोग ले आना तो मणि- 
सँयोग की बात हो जाती है । च 


भाव-सुकुमारतां 3 
एडम में भी रल्लाकरजी  रीतिकालीन.. कब्नियों,-से.. । 
पीछे नहीं है, । गापियाँ ऊघो से यही कहती है किश्यामसे , 
उनकी विरह-दशा का वर्णन न करना, वे उदास हो जायेगे । f 
गोपियाँ उनको कल्पना में भी उदास नहीं देखना चाहती 
इसमें हृदय की वेदना पूरी तोर से भजक रही है, देखिए: 
आँस भरि ऐहै ओ उदास मुख हो है हाय 
_ ब्रज-दुख-त्रास की न ताते साँस लीजियो । 
नाम को बताइ ओ जताइ गाम ऊधो बस 
श्यांम सौं हमोरी राम-राम कहि. दीजियो । 


ॐ 
. ' ३8) अतिशयोक्ति ह 
` अतिशयोक्तियों में भी_रन्नाकरजी रीति-कालीन कवियों के के 
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समकक्ष हैं हैं, नीचे की उक्ति में अतिशयोक्ति ही नहीं हैं, वरन्‌ 
शले का भी चमत्कार है, देखिए:-- 


रि-तन-पानिप के भाजन दृगख़ल ते 
उम्रगि तपन तें तपाक करि. धावै ना। 
कहे रल्नाकर च्रिलोक-ओक-मण्डल सै 
बेगि ब्रह्मद्रव उपद्रव मचाव चा॥ 
हर कों समेत हरि-गिरि के गुमान गारि 
पल में पतालपुर पेठन पठाव ना। 
ले बरसाने में न रावरी कहानी यह 
बानी कहूँ राधे आधे कान सुनि पावे नां ॥ 


| डॉ पहिली पंक्ति में पानिप शब्द से श्लेष का चमत्कार है | 
गाजी प ले ब्रह्म-कमणडल स॑ बिष्रा चणणोदक के रूप में 
शही थी । यहाँ राधाजी के नेनों को त्रह्म-कमए्डल बनाया 
क्‍योंकि उसमें श्रीकृष्ण रूपी ब्रह्म के तन का पानिप (अरथीच तेज 
रहता है ) | पान पानी को भी कहते हैं । गंगाजी का वेग तो 
महादेवजी ने सह लिया था किन्तु राधाचा के आँछुओं की गंगा 
का वेग शिवजी भी न सहन कर पायेंगे और हिमालय र 
पाताल को चला जायगा। ईश छन्द्‌ में 25, श्र र 
उद्धव-शतक के लेखक मिल जाते हैं। उद्धवशतक के लेखक की, | 
इसमें विजय-दुन्दुभी सुनाई पढती है। 


हट । ङ्ग Ee वेषय में रत्नाकरजी...में>अक्तिकालीने 
/ 3 ¬) हास्य-व्यङ्गय इस. र 
Fs और चेन्देदौसजी को मल । सूर ने हर | 
के कल पर बड़ सुर गय किये हैं। यह हस्य-व्यंग्य राति | 


के ही आश्रित है । रत्लाकर की गोपियाँ अपनी खीज से कृष्ण की 


- पर्प से तुलना करती दै, सौंप तो आँखों से कान का काम लेता | 


है ( सुरूते,तुतुसेन्‌ की वान सम्बन्ध सें कद है. कि बिधि ने 
( सूः 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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` शेषनागजी के कान नहीं दिथे नहीं तो प्रसन्नता में उनके सिर 
हिलने से पथ्यो चलायमान हो जाती ) किन्तु कृष्ण ने ड द्ध 
को दूत बनाकर कानों से आँखे का काम लिया है, देखिए 


एते दूरि देसनि सा सखनि-सदेसनि सो 
लखन चह, जो दसा दुसह हमारी है। 
xX x x % 
रीति नीति निपट थुअङ्गन की न्यारी 
आँखिन तैं एक तो सुभाव सुनिबै को लियो 
काननि ते एक देखिबे की टेक धारी है ॥ | 
शाङ्करीमत के सायावाद पर जो कि संसार को स्वप्न मानता | 
है एक सुन्दर व्यंग्य देखिए :-- : 
र जग सपनो सो सब परत दिखाई तुम्हें, 
ता ते तुम ऊधो हमें सोबत लखात हौ। 
कहै रतनाकर सुने को बात सोबत की, 
८ जाइ मुह आवत सो विवस बयात हौ ॥ 
ह सोबत सें जागत लखत अपने को जिमि 
i याही तुम आपहीं सुज्ञानी समुभाठु हौ। 
रत्लाकर की गोपियों में सजीचता सूरी गोपियों से कुछ ही 
कम कही जा सकती है। उनके व्यंग्य कहीं-कहां बड़े तीखे है। 
किन्तु रल्नाकर की गोपियों के भी काफी चुटीले ४ 
. दोनाचलकोना यह छुटक्यो कनूका जाहि 
> छाइ छिगुनी पे छेम-छत्र छिति छायो है। 
कहे रल्लाकर न कूबर यधूबर को 
जाहि रंच राँचें पानि परसि गंवायौ है ॥ 
ब यह शुरु प्रेमाचल हृढ़-ब्रत-धारिन कौ 
जाके भार भाव उन्हें कौ सकुचायौ है । 
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जाने कहा जानि कै अजान हे सुजान का 
ताहि तुम्हें बात सौं उड़ावन पठायो 
। जाता है कि गिरराज द्रोणाचल पर्वत से टूटा हुआ 
` इकड़ा ६ | जब हनूसानजी द्रोशाचल को लिए जाते थे तब यह 
गर पड़ा। कूबरी के कूबर को भी क्ृष्णजी ने केवल इस बात पर 
खुश होकर, कि जो चन्दन वह कंस के लिए लिये जाती थी उनी 
अपण कर दिया, सीधा कर दिया था। बात शब्द सें शलेष 
। कोरो बातों से बे अपने प्रत से नहीं हट सकती, ठीक उसी 
प्रकार, जिथ प्रकार हवा से पहाड़ नहीं ढल सकता । बात सें 
आशायास के योग का भी संकेत है क्योंकि उसका सम्वन्ध हवा 
है। कुब्जा के कूबर पर गहरी चोट नीचे के छन्द में की 
गयी है। इसमें कल्पना का चम्रत्कार है । 
सोच है यहै कै संग तोके रंग भौन माहि 
कोन धो अनोखों ढंग रचत निराठी 
छाँटि देत कूबर कै ऑँटि देत डॉट को 
काट देत खाट किधों पाटि देत माटी हैं ॥ 
इसमें टकार का प्राधान्य है ओर वेते भी कुछ वीभस्सता 
| आ जाती है जो श्ङ्गार के विरुद्ध है किन्‍्लु असूयाभाब मैं यह 
क्म्य हो जाती है। इसमें चोट काफी गहरी है। तुक तो नहीं 
मिली किन्तु बोभों मरने की बात आ गयी है। 
रल्लाकरजी का यह ग्रन्थ अपनी परम्परा में एक बहुमूल्य 


तिकालीन 
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त्रजभाषा नहीं है वरन्‌ पंडितों की ब्रजभाषा है जो अध्ययन से 
: सीखी जाती है। कथा-प्रसङ्ग को भी मनोवैज्ञानिक बनाया गया 
Sgn ils Se he = ~ 
ह ऑर दो-एक बातों में जो सूर और नन्ददास में कमी रह 
है ० N ON CC थे 
गयी है उसको भी पूर्ति की गई है, जैसे उद्धव द्वारा श्रीकृष्णजी - 
र = आ 
को उपहार भेजना । यह बात श्रीमद्गागवत्‌ में आ गई है और 
'यह बात जरूरी सी थी । अ 
यहाँ तुलना की दृष्टि से हम नन्द्दासजो के अमर-गीत का 
SO ६ के नि ; 
` भो संक्षिप्त बर्णन देते हैं | ट 


` अष्टछोाप के कवियों में लोक-प्रियता और ख्याति की दृष्टि से 

सुर के पश्चात्‌ चन्ददासजी का ही नाम आता है। उनके लिखे 
„ ईए पन्द्रह अन्थों का पता चला है किन्तु उनमें जितनी प्रसिद्धि 
` रासपद्चाध्यायी और सँवरगीत को मिली है 'उतनी और किसी 
।  कोनहीं हि 
. भेंबरगीत की परम्परा श्रीमद्भागवत्‌ से चली आई है | य 
कथा श्रीमद्भागवत के दशस स्कन्ध (पूर्वार्ध, के ४६ और ४ 
_ अध्याय में मिलती है। उसी का आधार लेकर सूरदासजी. 
अपना अमर-गीत रचा। इसके पश्चात्‌ इस प्रसंग को लेकर और 
` भी बहुत से कवियों ने अपनी लेखनी को पवित्र किया है | उन 
_ प्रमुख है नन्द्दास, हित बृन्दावनदास, प्रागन कवि, रीवाँ-नरेश 

रडुराजसिह । इस युग में सत्यनारायणजी ने नन्द्दासजी 
_ शेली में अपना अ्रमरदूत लिखा है। उसमें अ्रमर को दूत बनाकर... 7 
इष्ण के पास भेजा गया है । कविवर रन्नाकरजी का उद्धवः-शातक | 


Pr 


a 
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नन्द्दासजी का भेंत्रर-गीत 


| ४ भा इसी परम्परागद प्रसंग को लेकर लिखा गया है । अयोध्या- 


सिह उपाध्याय के प्रिय-प्रवास में उद्भव और राधा का संवाद 
आया है| ; 


तुलना-श्रीमद्भागवत ओर नन्ददास के भ्रमरमीत में शुख्य- 
तेया तीन बाता का अन्तर है १) श्रीमद्भागवत के दशब्ग स्कन्ध. 
के ( पूवाध ) ४6 वें अध्याय सें उद्धवजी नन्द्‌ यशोदा से मिले 
।४9 वे भे उनका गोपियों से मिल्लना दिखाया गया है। | 
नन्ददास के भवर-गीत में नन्द-यशोदा का उल्लेख नरह ५ केवल | 
| द्धव-गोपी संवाद है| ( २) श्रीमद्भागवत की गोवियाँ उद्धव के... 
|  ससभाने से सन्तुष्ट हो जाती हैं किन्तु नन्द्दास की गोकियांँ 
अपने तक सें उद्धब को परास्त कर देती है | (३: नन्दद्रासजी की _ 
कुछ नई उद्धावनाएँ भी हैं जैसे गोपियों को तन्मयता सें श्रीकृष्ण... 
का दिखाई देना, जो श्रीमद्भागवत में नहीं है । इसी भ्रकार सूर- 
दासजी के श्रमरगीतःसे भी इसमें तीन बातों का अन्तर है। 
(१) सूर ने भी श्रीमद्भागवत की भाँति नन्द-यशोदा का उल्लेख 
किया है, नन्ददासजी ने नहीं | सूर ने तीन अमरगील लिखे है 
॥ नन्ददासजी ने केवल एक ही । (२) सूर दी गोपियों में हृद्य-पत्त | 
| प्रधान है| उनके संवाद सें वैयक्तिक प्रेम की इता आर निश्च- | 
` ग्रता का अधिक सहारा लिया गया है। निगरण उनकी समक से न 
बाहर है । “क्रोन काज या निगु ण सों चिरजोवहु कान्ह हमारे”। | 
. श्रीकृष्ण के निजी सम्बन्ध को वे सूल नहीं सक्ती । नन्ब- 
| दस की गोपियाँभो सूर की गोवियों की भाँति उपालम्भ देने | 
. ओर व्यंग्य छचनों में तो बड़ी कुशल हैं हीं । किन्तु वे दार्शनिक 


(९४८ ५ 


` देती हैं | यह बात सूर की गोपियों में नहीं है । नन 
` गोषियों की दार्शनिक उक्ति देखिए - 
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जो उनके शुन नाहिं, और शुन भये कहाँ तें ? 
बीज बिना तरु जमें, मोहि तुम कहो कहाँ तें ? 

था शुन की परछाँह री, माया-दर्पन बीच । 

शुन ते गुन न्यारे भये, अमल बारि सिज्ञ कीच ॥ 

सखा झुनि स्यास के ॥ 

र (३) सूरदासजी असर को उद्धव के आगमन के पहले ही से 
मौजूद रसते हैं । नन्ददासजी के मँवरगीत में भौंरा वार्तालाप के 
बीच में आहा है। श्रीमद्भागवत में भी ऐसा ही है । 


5 


f ( ~ [5 | J 
§ दारा भेजी हुई उपहार की वस्तुओं का भी उल्लेख है । यह बात. 
| “श्रीमद्भागवत में है किन्तु नन्द्दास में नदीं । हरिओऔध के प्रिय- _ 
ह | राथा स्वयं दार्शनिक है। वे उल्टी ऊधो को समः [. 
झाती है। 
कु विशेषताएँ | 
१-इसका कथा-प्रसंग बड़ा मनोवैज्ञानिक है। 
, (क) उद्धवजी अपनी बात को शुरू करने से पहले गोपियों की . ] 
प्रशंसा करते हैं ताकि उनकी बात अधिक माह हो-- > 
न DN को 

` ऊधो को उपदेश, सुनो ब्रजनारी । 

` रूप सील लावन्य, सवे गुन आगरी ॥ 
(ख) नन्ददासजी की गोपियों की तन्मयता इतनी बढ़ जाती है ] । 


कि उनकी स्मृति से कृष्ण उनके सम्मुख दिखाई देने लगते ह और 


ha 


बे उनके सामने आतं होकर विनय करने लगती है-- | 


ऐसे में नंदलाल रूप, मैनन के आगे । 
: आय गये छबि छाय, बने पियरे उर बागे ॥ 
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२-इसमें उड़-बड़े सुन्दर उपालम्भ आये हैं और भगवान के 
सभी अवतारों की खबर ली गई है-- 
गोङुल में जोरी कोड, पाई नाहिं युरारि। 
मदन त्रिसंगी आपु है, करी त्रिभंगी नारि॥ 
x x x 
जग्य करांवन जात है, विश्वामित्र समीप । 


मग स॑ सारी ताड़का, रघुबंशी कुल दीप ॥ 
x x x x 

सीताजू के कहे तें, सूपनखा पै कोपि। 

छेदि अंग बिरूप कै, लोगन लज्ञा लीपि॥ 
Xe x x 


माँगत बामन रूप घरि, मापत करि कुदाँव | 
सत्य धमे सत छाँडि कै, धरथौ पीठ पे पाँब ॥ 
३-इसमें हृदय-पक्त और बुद्धि-पक्ष दोनों को ही बराबर 
स्थान मिलां है। जहाँ दाशीनिक युक्तियों का प्रयोग है, 
चहाँ उसी फे साथ विरह की वेदना और रूप-माधुर्य की 
पिपासा भी है-- 
जो हरि के नहिं कर्म कर्मबंधन क्यों आवै।. 
तो निर्गुण है वस्तुमात्र परमान बताबें॥ 
जो उनकी परमान है, तो प्रभुता कछु नाहिं। 
निगुण भये अतीत के, सशुन सकल जग माहिं ॥ 
प्रेम की विहलता के हमें अनेक उदाहरणा मिलते हैं, किन्तु 
| $5 जहाँ पर गोपियों की तन्मयता के कारण उनके मानस-पटल के 
कृष्ण उनके नेत्रों के सामने दिखाई पड़ने लगते हैं, तथ वह 


विहलता पराकाष्टा पर पहुँच जाती है-- 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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अहो नाथ, अहो रमानाथ, जढुनाथ शुसाई'। 
नेद्‌-नंदन बिडराति फिरति, तुम विन सब गाई' ॥ 
काहे न फेरि कपाल हरे, गो-ग्यालन सुधि लेहु । 
ठुख-जलनिथि हम वूड़हीं, कर अवलंबन देहु ॥ 
; निठुर ह्वी कहें रहे |॥ 

४-इसमें रस का विशेषकर वियोग सङ्कार का पूर्ण 
परिपाक हुआ है ओर इसमें अलक्कारों की भी सुन्दर छटाएँ 
इसकी दृष्टि से नीचे का छन्द 

र 


यत्र-तत्र दिखाई पड़ती हैं। 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। झड्ञार के अतिरिक्त शान्त रस का 


; भी अच्छा परिपाक हुआ है । 
सुनत श्याम को नाम, आम-गृह की सुधि सूली । 
भरि आानेद-रस हृदय, प्रेम-बेली दुम फूली | 
पुलकि रोम सब अंग भये, सरि आए जल मैन | 


~ 


कंठ ha Er तप ~ 
कठ घुट गद्-गद्‌ गिरा, बोले जात न बेल ॥ 


व 
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र भबर-गीत में शङ्कार से सम्बन्धित आवेश, दीवता आदि 

ऑर भो सञ्चारियों के उदाहरण मिलते हैं 'दुख जल निधि हस 

° वूड़ही कर अबलम्बन देहू? सें दीनता का अच्छा उदाहरण 

मिलता है। शान्त रस के अन्तर्गत ऊधो की भक्ति-परक 
अभिलाषा का सञ्चारीभाव देखिए । 

कैसे होहु द्रुम लता, बेलि बल्ली बन साही 

ही 


NY 


र्‌ 
आवत-जात सुभाय, परे मोपै परछाँही ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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। अन्दृदास का भवर्‌ गीत ३२३ 


\ सोहन होहि प्रसन्न जो, यह वर साँगो जाय॥ 
! Ns 
8 पा करि देहिं जो । 


भवर-गीत में अलङ्कारो की भरमार तो नहीं है किन्तु उनका & | 
नितान्त अभाव भी नहीं है। भंबर-गीत का सौन्दर्य उसकी 
शाव-व्यञ्जना = है। अलङ्कारे में अनुप्रास तो जहाँ-तहाँ स्वाभा- 
विक रूप से आ ही गया 'सख। सुन श्याम के? 'छवि छाय” 
शेस पीयूषहि प्रगट, रेस प्रवाह” 'कर्स के कूप” आदि इसके 


| 

उदाहरण है । उपमा; रूपक दृष्टान्त आदि समता मूलक 
लार इधर-उधर अपनी वाँकी भाँकी दे जाते हैं। इनके 
छलह्कारों सें प्रयास की गन्ध नहीं है ज्यों करतल आमलक के 
'तरङ्कनि बारि ज्यों! परम्परागत डपमाएँ बड़े मौके से बेठाई 
` गई है, "कमं के कूप’, 'जोग भुवंग” 'मल ग्यान को? प्रेस बेली 
/ दस फूली', आदि सुन्दर रूपकों के उदाहरण हैं। इनके कारण 
द | आषा में भी लाक्षणिकता आ गई है । 


} ४--इसकी भाषा बड़ी सरल और प्रवाहमय है। शब्द- 
| चयन भी बहुत सुन्दर है जिसके कारण उनको हिन्दी-सा हित्य सें 
| 
॥। 
| 


“ज्ञड्या? का स्थान मिला है। उसके शब्दों में माधुर्य गुण का 
प्राधान्य है । कुछ शब्दों सें माधुर्यं गुण के साथ ध्वन्यात्मकता 
भी हे--“्यास पीत गुंजांर वैन किकिनि झनकार्‍यो? आषा में 
एबरों के भी बड़े सुन्दर प्रयोग है। उनके कुछ उदाहरण यहाँ 
दिये जाते हैँ :-- 
“वर आयो चाग न पूजहीं बाँबी पूजन जाहि | 
कहा हिये लौन लगावो।' 


लुदित ग्रास मुख काढ ।' 
जे तुमको अवल्म्बहीं तिदको सेलो कूप 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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जब हीं लौ नहिं लखो तबहिं लौं बाँधी मठी ।? 
गांठि काटत' भेंड दीन्हीं? ज्यों करतल अमलक |! 
'गांठि को खोय के ।? 
नन्दृदास की भाषा त्रजभाषा है जो शोरसेनी अपभ्र'शा की | 
उत्तराधिकारिणी सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा 
अधिक आश्रय लिया है, अबुध्रास और चुने हुए संस्र 


क आषा में कहीं-कहीं पूर्वी प्रभाव सी आ गया है, जैसे है के... 
स्थान में अवधी का आहि और राबरे : आपके अर्थ सें 


बहुत र अयोग है। कुछ शब्दों का (जैसे दुराय दसरे के 
अथ स तिनके भूत भावष्य का जानत कान ढुराय, बंकांश के 
व्य £ हा 
च क अथ भ--गॉठ काटत बेकारी) प्रचलित अर्थ से झ्िद् 
अर्थे सें प्रयोग हुआ है। 
३--इनके छन्दों को रचना बड़ी सङ्गीतमयी है जो सँचर- 
गात नास को साथक करती है। इसके छन्द के सर 
डाक्टर रामङ्मार वर्मा इस प्रकार लिखते हैं : - 
र भवर गीत का छन्द रोला और दोहा के मिश्र णु से बनाया 
। एक नवीन छन्द है। इस छन्द के अन्त में दृश सात्रा को _ 


द 


भोजपुरी का सर्वनाम । नन्द्दा्ञ की भाषा में बिदेशी शब्दों का. | 


एक छोटी-सी पंक्ति है जिससे भाव-पर्ति के साथ छन्द की सङ्गीत 4 


पूति भी होती है ।” 


आ ड्स न से हम देखते हैं कि भाव शब्द-योजना, अलङ्कार | F . 
। आर छन्द सभी रष्टियों से भवर-गीत एक उत्कट ». 


खणंड-क्राञ्य है | 


९३ >> बाद नहीं है। छायावाद भी बन्धन में प्रक्ति और प्रबृत्ति में 
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परिशिष्ट- १ 
Ore) काव्य की Ea न्‌ [a त् 
हिन्दी काव्य को वतमान स्थिति 
यद्यपि बर्तमान युग में साहित्य की कई धाराएँ और उप- 
~ ~ 4५ > ° ~ 
धाराएँ प्रवाहित हो रही है तथापि अन्तमुंखी ओर वर्हिुखी 
प्रवृति प्रधान मानव स्वभाव के दो प्रमुख बिभाजनों के अडुकूल 


दो सूल धाराएँ चल रही हैं-एक है छायावाद-रहस्यबाद की 


~ है २2 DT HN ~ 
की कोसलूता है और ्रगर्तिवदे से बहिसखी बति की कठोरता 


ठुःखबाद राष्ट्रबाद, प्रेसेवाद्‌ मानवतावाद दोनों धाराओं में है 
A ~ EN NA 
किन्तु दृष्टिकोण में अन्तर है। छायावादं का ठुख वेसक्तिक अधिक 


का फल है किन्तु अब छायावाद्‌ में भी पहले का सा पलायन- 


जिबृत्ति चाहता है, दोनों ही राष्ट्रवादी है. किन्छु छायावाद का 
राष्ट्रवाद गांधीवाद के अहिँसावाद ऑर वगसाम्य की भावना से 
प्रभावित है । प्रगतिबाद में बग संघष का प्राधान्य है । छाया- 
बाद प्राचीन संस्कृति की ओर जाता है( जेसे पंत की 
नवीनतम रचनाओं में) प्रगतिबाद रूस से प्रेरणा अधिक ग्रहण 
करता है | छायावाद में अतीत का गुणगान अधिक है और 
प्रगतिवाद में दोष-दशन की भावना प्रझुख है। छायावाद के 


~ 


श्रौ ° 
प्रेमचाद में विरह-निवेदन, सोन्दर्योपासना, आत्म-समर्पण 
_ ( परिशिष्ट-२ पलंदे कर देखिए ) 
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& भावनाओं का प्रधान्य है, प्रगतिवाद में | के प्रति-विद्रोह | * 
और प्रेम के स्त्रातन्त्य का स्वर कुछ अधिक सुखरित हों उठा । 
है। मानवता की भावना से दोनों ही प्रेरित है ; किन्तु एक में 
` करुणा प्रेरित कोसल चिन्ता है तो दूसरे में शोषकों के प्रति विद्रोह 
है | छायावाद में कला अधिक है ओर प्रगतिवाद में सबल कुठा- 
` घात की कर्कशता है किन्तु अब श्रगतिवाद भी किसी अंश में 
ह छायाबाद की कला को अपना रहा है। युग की जत्ति के 
(अनुकूल दोनों ने गीत-काञ्य को अपनाया दै. . एक के स्वर 
4 अपेक्षाकृत कोमल और दूसरे के कुछ कठोर है । इमानदार 

दोनों ही है-दोनों ही सानव-कल्याण चाहते हैं किन्तु मार्ग 

भिन्न-भिन्न हैं--'रुचीनां वैचित्र्या कुटिल नाना पथ जुषाम्‌ । _ 

इस युग में इतिहास और पुराणों से सम्बन्धित कुछ सहा- | | 

काव्य भी लिखे गये हैं. जैसे साकेत कामायनी, वेदेदी-वनवास, ._ 
to कृष्णायन ( द्वारिका प्रसाद मिश्र ) तथा विक्रमादित्य ( गुरु | 
॥ भक्तसिंह) किन्तु उनमें नवीन विचार-धाराओं का समावेश | 
हुआ है । साकेतः कामायनी, वेदेही-बनवास और साकेत | 


De ङ UTR ` £ पूं ५ 
न्वुय्र मा प्राचीन और नवीन का अपूव, 
र | 


i ( ह ह ये इस बोस माणित करते हैं. कि साहित्य 
| मु ७५। SN £9 
\ जिर नवीने भौ हैं ओर ज़िरूपुरातिन भी । 
उ न Lo 2 
शिडी बिश्वा ह 


i SRD () 


>> 
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